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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
B 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 


चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TT 


` 


Digitized by. Arya Samaj Foundation Chennai and Seay j 


E (RE fate 
पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित हैँ । 
सहित qua दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय म 


a fafa स 
अन्यथा ५ पेसे प्रतिदिन के 


[पिस आ जानी चाहिए । 
हसाव से विलम्ब- दण्ड लगेगा | 
१1४८४91 E 
or D 

31 MARIA 
H27 A 


21 


| 


ti ose, Hon 


७, 


E 
-0 
छि 
5 
5 
ष्ट 
c 
a 
e 
ठ 
i eal 
S 
3 > 
we 
© 
LL 
A 
व >] 
oO 
D 
oO 
ral 
< 
a. 
3 


us 


Dig 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पि Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


he केन्द = 


Ac RRR ee य 
] 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

|| 

|| 

i 


al by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| अथ 

। f ae (an 

| आयुर्वेद का इतिहास 
(पाइचात्य कल्पनाश्रों का निराकरणात्मक तथा कालक्रम-प्रदर्शक ) 
| प्रथम भाग 


geeet नसू 


| o रास भातिः = | 
} om 


| | ee Bes CY 


WAS Frais कॉ aa 


लेखक 
paas कविराज सूरमचन्द्र बी० ए० वेद्यवाचरपति 


| So SS स्- 


| CHECKED 1973 | 
j || Initial (ae x | 


wee 
॥ (£ = 
inn = 


30226 


प्रकाशक 
कविराज सूरमचन्ह 
१२४।१ MAL बाजार 

शिमला 


- 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SO अल 


aa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकाशक 
कविराज सूरमचन्द्र 
१२४/१ लोअर बाजार 
शिमला 


प्रथमवार : सं० २००६ 
मूल्य iS 


) आठ रुपया 7) ८ 


मुद्रक 
| श्यामकुमार गर्ग 
| हिन्दी प्रिटिंग प्रेस 
| a | रोड, दिल्ली ६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i) 


उनके परिणाम सत्य के श्रधिक निकट होते श्रगला यत्त श्री राजगुरु हेमराज 
(६) जी का है । राजगुरु जी ने असाधारण पाण्डित्य का परिचय दिया है । 


“उन के प्रायः निष्कर्ष सत्य और युक्त हैं । उनकी सेवा महती हे । पराडकर 


(७) जी का संक्षिप्त लेख भी उपादेय हे । उन्हो ने श्रायुर्वेद के aeg- 
बिभाग के ग्रंथकारों का जो वर्गीकरण लिखा हुँ, वह यदि सप्रमाणा होता तो 
वास्तविक महत्व का होता । वाग्भट-विषयक उन का मत सर्वथा प्रशस्त S| 
पण्डित हरिदत्त (८) जी का छोटा लेख भी उपयोगी है। श्री यादव शर्मा 
(६) जी की आयुर्वेद के प्रति सेवा का वरान भ्रसम्भव हे । उन्होंने श्रनेक 
पाइचात्य-कल्पित मतों का सहेतुक खण्डन किया हे | श्री दिनेशचन्द्र (१०) जी 
का लेख ग्रति उपादेय है, पर वाग्भट ग्रादि के तिथि-क्रम-विषय में उनके 
बिचार निराधार हैं । श्री महेन्द्रनाथ (११) जी का ग्रंथ श्रच्छा संग्रह है । श्री 
सिम्मर (१२) पाइचात्यों में श्रकेला व्यक्ति है, जिस ने ग्रायूर्वेद के भ्रध्ययन 
में सहानुभूति प्रकट की है, पर माईथोलोजि के भूत ने उस के सारे परिश्रम 
पर सट्टी डाल दी है । श्री फिलिग्रोजट (१३) जी ने श्रभी परिश्रम श्रारस्भ 
किया हे । यदि वे पाइचात्य पक्षपातो को त्याग सके, तो उन के भविष्य के 
लेख मूल्यवान हो सकते हैं । श्री रघुवीर शरणा (१४) जी का ग्रंथ बहुत श्रेष्ठ 
है। उन्हों ने यथेष्ट सामग्री पण्डित भगवहत्त जी के ग्रन्थों से ली है, पर दो- 
एक स्थानों पर उनका लेख संथा मौलिक g काल-क्रम का स्पष्ट चित्र वे नहीं 
खींच सके । धन्वन्तरि अनेक थे, उनका यह पक्ष बहुत स्पष्ट रहा हे । अस्तु। 
इतने महानुभावो के ग्रन्थों का पर्यालोचन, उपलब्ध आयुर्वेदीय सम्पुणं 
ग्रन्थों का पाठ तथा पूर्ववर्ती लेखकों की भूलों का प्रदर्शन करके यह इतिहास 
लिखा गया हे । श्रायं इतिहास सम्मत काल-क्रम का स्पष्ठ चित्र इसम 
प्रथमवार उपस्थित होता हे । 
इस तिथि-क्रम की ग्राधारशिला श्री पण्डित भगवददत्त जी के वेदिक 
Ee” का इतिहास, तीन भाग, भारतवर्ष का इतिहास तथां भारतवर्ष का 
बृहद्‌ इतिहास प्रथम भाग हें । पक्षपाती पाइचात्य लेखकों के विचारों से ग्रावृत 
वर्तमान अन्धकारमय भारत में ये ग्रन्थ हैं, जो यथार्थ भारतीय इतिहास को 
स्पष्ट कर रहे हैं । मेरे भ्रध्ययन ने उनका तथ्य मेरे मन पर अधिकाधिक प्रका- 
शित कर दिया हे । 
भ्रायुर्वेद एक महान विज्ञान हे । ऐलोपेथी श्रादि ग्रधूरे-विज्ञान इसके 
समीप भी नहीं पहुंच पाए | wade की इस महत्ता को में इस इतिहास सं 
प्रकट नहीं कर सका | स्थानाभाव इसका मुख्य कारण हे | इस इतिहास में 
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संक्षिप्त रूप से तिथि-क्रम ही श्रधिक स्पष्ट किया गया हे । यह तिथि-क्रम इति- 


हास का एकमात्र आधार हे । ग्रतः इसे शुद्ध रूप में रखने का भेरा रसिया 17 


हे । तिथि-क्रम को ठीक समझने के लिए श्रायुर्वेद के संग्रह-ग्रन्थों के लेखकों 
तथा टीकाकारों के यथार्थ काल का समझना ग्रत्यावश्यक हे । श्री पण्डित 
waza जी ने इस विषय पर एक संक्षिप्त लेख भा० To ३०, प्रथम भाग, 
To ३१७, १८ पर किया हुँ। मेंने उसका परिवर्धित रूप इस इतिहास के 
afaa ग्रध्याय के पश्चात्‌ परिशिष्ट रूप में लिखा है । उसकी विशेष व्याख्या 
इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग सें करूँगा | 

आयुर्वेद का इतिहास भारतीय ऋषियों का इतिहास हे । इसकी छटा इस 
पुस्तक में मिलेगी । प्रत्येक ऋषि कितने विषयों का पारंगत पण्डित था, वह 
कितना दीघंजीवो हुआ, ग्रह-ईस-प्रस्थ से ज्ञात हो जाएगा.) उन परम-पुनीत 
ऋषियों को पाइचात्य लेखको ने अरस॒त्य-वक्ता और श्रत्पन्नानी ठहराया था, 
इसका ज्वलन्त निराकरण इस पुस्तक में हे । विकासमत की निराधारता और 
श्रादि से सारे ज्ञान की पुर्णता का सिद्धान्त इस ग्रन्थ से समझ में आएगा । वेद, 
ब्राह्मण ग्रन्थ, रामायण, महाभारत, पुराण ओर अनेक संस्कृत ग्रन्थों के प्रमाणों 
से यह पुस्तक अलंकृत है । पुरा ग्रानन्द लेने वालों को उन ग्रन्थों का यथार्थ 
ज्ञान उपलब्ध करना चाहिए । तदर्थ संस्कृत विद्या का गम्भीर परिचय अभीष्ट 
हृ । ग्रायुवद का ज्ञान भी संस्कृत-विद्या के विना नहीं हो सकता । तथापि wa 
इस सब सामग्री को हिन्दी भाषा में कर देने का कठिन काम किया हे । 

चिकित्सा के काम में संलग्न रहने के कारण में इस काम को जनै: शनै: 
कर रहा हूँ । यह ग्रन्थ इतना शीघ्र न छप सकता, यदि मेरी धर्मपत्नी पण्डिता 
सुनृता शास्त्री, बी० go इसकी प्रेस कापी प्रस्तुत न कर देतीं । उन्होंने मेरी 
सारी सामग्री को क्रम देकर पुस्तकाकार बना दिया और ग्रन्थ में उद्धूत सब 
प्रमाण मूल पुस्तकों से मिला लिए । 

श्राशा हैं इस ग्रन्थ के पाठ से आयुर्वेद के विद्याथियों को पर्याप्त लाभ 
=| उनके हृदय में श्राथुर्वेद में गहरी गदेषणा करने का उत्साह उत्पन्न होगा । 

जिन महातुभावों के ग्रन्थों से नेने लाभ उठाया है, उन सबका में धन्य- 
वाद करता gl श्रादरणीय पंडित maza जी के प्रति में विशेष कृतज्ञ हूँ । 
उनकी प्रेरणा, सहायता श्रौर उत्साह-प्रदान के विना यह ग्रन्थ कभी पूर्ण न हो 
सकता । श्री पण्डित देशराज शास्त्री, एस०ए० पुस्तकाध्यक्ष, अआकिश्रोलोजिकल 
aga री, देहली का भौ हार्दिक धन्यवाद हे । इनकी कृपा से उपयोगी wa 
यथा समय उपलब्ध होते रहे हें । 

शिमला, जुलाई ३१, १६५२ सन्‌ | कविराज सुरमचन्द्र 
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| प्रथम अध्याय 
a नमस्कार प्रयोजन तथा वतेमान BOAR का आरम्भ 
| नमस्कार--सर्वज्ञानमय स्वयंभू ब्रह्म, दक्ष प्रजापति, देवभिषक्‌ afafa- 
कुमार, ग्रमरगुरु भगवान कश्यप, वसिष्ठ, श्रत्रि, भृगु, धन्वन्तरि, भरद्वाज 
तथा पुनर्वसु ग्ात्रेय mfa महषियों ग्रौर विज्ञान के ग्रपरिमित भण्डारों को 
भक्षितपुरःसर कोटि कोटि नमस्कार हैं, जिनकी महती कृपा और अपार दया 
से संसार को आय प्रदान करने वाला आयुर्वेद का शाश्वत और परम निर्मल 
ज्ञान उपलब्ध हुआ | 
| प्रयोज न---पूण्यभमि भारत में गत अनेक शताब्दियों में राजाश्रय के 
| अभाव से श्रायवेंद रूपी जो AAT ज्ञान ह्लास को प्राप्त हुआ हैं, उसके पुनरुद्धार, 
| तथा संसार में आयर्वेद के अलौकिक और स्वतः सिद्ध तथ्यों के प्रचार ग्रपिच 
| पश्चिम के कतिपय ग्रल्प-संस्कृतविद्या-विद्य जर्मन, Fes, अंग्रेज श्रौर ग्रमरीकी 
आदि लेखको द्वारा प्रसारित बहुविधा भ्रान्तियो के उन्मूलन तथा पुरातन 
| ग्राचार्यो के सत्य काल-प्रदर्शन के निमित्त यह हमारा प्रबन्ध हे । 
| संवर्कारिन और जलप्लावन=-इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कई 
| वार हो चकी है। गत सृष्टि के ग्रन्त में संवतेकाग्नि के प्रभाव से सम्पूर्ण 
| पश, पक्षी और वनस्पति आदि दग्ध हो गए । पृथ्वी का जल ताप के ग्रत्यधिक 
होने से धृम्राकार होकर ग्राकाश में लीन हो गया । इस भयकर श्रर्निदाह के 
पश्चात ग्राँधियाँ ग्राई । वायु का प्रकोप अत्यन्त बढ़ा। तब कई मास तक 
धारासार वर्षा हुई । पृथ्वी जल-निमग्न हो गई | 

आर्य शास्त्र और मानव सृष्टि पृथ्वी की पूर्वोक्त दशा केवल आये 
शास्त्रों में वणित हूं । यह वृत्त तथा इसके पश्चाल्‌ मानव के पुनः प्रादुर्भाव का 
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सत्ये इतिहास युक्तियुक्व है, और ग्रात्मसत्ता पर आश्रित हे । इस विषय में वेद 
और सम्पूर्ण आर्यशास्त्र का ऐकमत्य है। निर्मल ज्ञान से श्रोत-प्रोत ot 
शास्त्र के आधार पर इसका उल्लेख ग्रागे होगा । | 
डार्विन आदि पाश्चात्यों का विकासमत--प्रात्मा के ग्रस्तित्व में संशय- / 
शील, आत्मस्वरूप से सर्वथा श्रनभिज्ञ तथा ग्रात्मवैभव से ग्रपरिचित इङ्गलैण्ड- 
देशोत्पन्न डाविन ने प्राणियों ग्रादि में कतिपय सादुश्यों के ग्राधार पर एक मत | 
चलाया कि सृष्टि में मनुष्य का प्रादुर्भाव विकासमत के अनुसार हुम्जा। पहले | 
ग्रति सूक्ष्मकाय प्राणी उपजे । तदनु कालान्तर में परिवत्तन होते होते प्राणियों | 
की अनेक जातियाँ बनी । एक जाति के प्राणियों से दूसरी जाति के प्राणियों | 
का उद्गम हो गया । इस प्रकार परिवत्तंन के फलस्वरूप अन्त में मनुष्य का | 
| प्रादुर्भाव हुआ । मनुष्य पर पहुँच कर जाति परिवर्त्तन सदा के लिए रुक गया । 
योरुप का यह मत स्थूल दृष्टि से रोचक होता हुआ भी युक्ति तथा प्रमाण 
विरुद्ध हे । ग्रादि मे चेतन क्री इच्छा के विना जड़ प्रकृति का सजीव होना 
श्रसम्भव है । पुरुष तथा प्रकृति पर श्राश्रित सांख्य-सिद्धान्त पुर्ण प्रशस्त तथा 
सत्य तके पर आश्चित हे । सांख्य दि सम्पूर्ण शास्त्रों में महदादि तथा पञ्चभूत- | 
विशेषान्त सृष्टि का वर्णन मिलता 21 पुरुषाधिष्ठित महान्‌ से समस्त जड | 
विक्ृति वनी । तब प्राणी-सृष्टि हुई । उसके मूल तत्त्व के विषय में श्री० पं० | 
भगवद्दत्त जी द्वारा रचित भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग प्रथम To ५५-६० | 
पर डाविन मत की तर्क-विरुद्धता का संक्षिप्त वर्णन द्रष्टव्य हैँ । | 
| आर्ष सिद्धान्त--विकास मत में प्रकृति और उसके सत्व, रजस, तम | 
गुणों का ग्रणुमात्र उल्लेख नहीं । इन गुणों के विना मनुष्य के क्रोध श्रादि का | 
यतूकिञ्चित्‌ विश्लेषण नहीं हो सकता i? पाश्चात्य मनोविज्ञान | 
(psychology) के ma इसी कारण ग्रधूरे हे । | 
| 
| 
| 


महामुनि चरक ने चरकसंहिता, सूत्रस्थान में लिखा है--नांकुरो- 
त्पत्तिरबीजात्‌ ।? कमसद्शं फलं | नान्यस्माद्‌ बीजाद्‌ ्रन्यस्यो- 


| 197122 ॥ 


१. कामक्रोधौ मनस्तापो लोभो सोहस्तथारूषा । 
mae परिवधंन्ते रजस्येतानि सर्वशः ॥ 
अलुशासनपर्व २४४।१४॥ 
२, GMAT करो, चरक, शारीर० ३ । १४॥ 
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aw 


अध्याय ] सृष्टि-चक्र का आरम्भ [ 


aai नहीं श्रंकुर की उत्पत्ति विना बीज से । कर्म के सदृश फल होता 
A ग्रन्थ के बीज से श्रन्य की उत्पत्ति । 1 
इससे ज्ञात होता हे कि ऋषि लोग डाविन के जाति-परिवत्तेन के मत को 
अवैज्ञानिक समभते थे। इसी भाव से न्याय शास्त्र मे महान्‌ वैज्ञानिक 
गौतम मुनि लिखते है 
समानश्रसवात्मिका जातिः ।।२।७१॥ 
gala -- जाति बही है जिससे ग्रागे तद्रूप समान प्रकार की परम्परा चले । 
चतुर्विधाः प्रजाः--इस भूतल पर सम्पूर्णं प्राणियों का जो वैज्ञानिक 
विभाग श्रार्य शास्त्रकारो ने किया है वैसा aera नहीं मिलता । यह विभाग 
चार प्रकार का है-- 
चतुर्विधं प्रजाज्ातं निदंहत्याशु तेजसा | 
जराय्वण्डस्वेदजातमुद्भिञ्ञं स नराधिप ॥ 
शान्तिपवं २१७।४ ॥ 
ग्रायवेंद शास्त्रों में भी इसी विभाग को मान्यता हूं 
भूतानां चतुर्विधा योनिर्भेवति | जराय्वण्डस्वेदो द्भिदः । तासां खलु 
'चतस्रणामपि योनीनामेकेका योनिः अपरिसंख्येयभेदा भर्वात | भूताना- 
माक्रतिविशंषपरिसंख्येयत्वातू ॥ चरक स? शारार स्थान १॥ ॥ 
अ्र्थात--इन चारों जातियों में एक-एक जाति ग्रपरिसंख्येय भेद वाली 
हो जाती हे । 
वायुपुराण भी इसी वैज्ञानिक वर्गीकरण का संकेत करता हँ-- 
aa: FIA दत्तस्तु प्रजा: ag चतुविधा 
जरायुजारडजारचव SIRIA स्वेदजास्तथा | 
दश वर्षे सहस्राणि तप्त्वा घोरं महत्तपः। 
संभावितो योगबलैरणिमा्ये विशेषतः” ॥६५।१२२, १२३॥ 


१. देवल धमंसूत्र में अणिमा का क्क्षण--- 
तेषामणिमा-मद्दिमा-लघिमास्त्रयः शारीराः | `` ' "`` `` तत्र स्वशरीरस्व- 
ahaa | अशुभावात्‌ सूचमाण्यप्याविशति | कृत्यकल्पतरु, MN- 
काण्ड, To २१६) 
परमयोगी भगवान्‌ सनत्कुमार भी अ्रणिमा श्रादि अष्टयुणयोग का 
वर्णन करते हैं | महाभारत, अ्रनुशासनपवं, अ० १६७ में लिखा हे-- 
अणिमा लघिमा भूमा प्राप्तिः प्राकाम्यमेव च । 


as 
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४] आयुर्वेद का इतिहास [ प्रथम 


ग्रर्थातू--जरायुज, WSs, उद्भिज्ज तथा स्वेदज रूप से सम्पूर्ण प्राणी 
चार प्रधान जातियों के हें । 
मनुस्मृति १ । ४६-४९ । में स्थावरों की ओषधि, वनस्पति आदि जातियों | 
का विभाग पूर्ण वैज्ञानिक प्रकार से वशित है 
उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिण 
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफत्ञापगा: ॥ । 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयस्स्सृता: | | 
पुष्पिणः फलिनश्चेब॒वृत्ञास्तूभयतः स्मृताः ॥ | 
गुच्छगुल्म' च विविधं तथैव तृणजातय: । 
प्रतानाशचैव बल्यश्च बीरुधः परिकीतिताः ¦ 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिता: कम हेतुना | 
अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखठुःखसमन्विताः ॥ 
ओषधि उत्पत्ति--क्रग्वेद में लिखा है-- 
या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा ।१०।६७।१॥। 
अर्थात्‌--जो श्रोषधियाँ पूर्वं उत्पन्न हुई | देवों से तीन युग पूर्व] | 
प्रन होता हे उद्भिज ग्रर्थात्‌ श्रोषधि,? वनस्पति, वृक्ष तथा वीरुध सृष्टि | 
कंसे हुई 1 i 
कलल अवस्था--गर्भकाल में सम्पूर्ण बीजों को कलल नामिका एक विशेष 
अवस्था सर्व-पूर्व होती है । सुश्रुतसंहिता शारीर स्थान में लिखा हे-- 
तत्र प्रथमे मासि कललं जायते ।३।१८ i) 
चरक सं० शा० ४।१० में भी ऐसा ही उल्लेख है । 
इसी तत्त्व का संकेत वायु पुराण में है-- 
ततस्तु गर्भेकाले तु कललं नाम जायते ।१४।१८। 


ईशित्वं च चशित्वं च यत्र कामावसायिता । | 
एतदष्टयुण योग योगानाममितं स्मृतम्‌ ez | 
इन श्लोकों से प्रतीत होता है कि महिमा और भूमा शब्द qala- | 
वाची हैं । | 
आठ प्रकार का योगी का ऐश्‍्वय चरक Go शारीरस्थान १।१४०, ४१ में | 
की | है । | 
१. श्ोषृधियाँ ग्राम्य और आरण्य हैं। उनका विस्तृत वर्णन वायुपुराण 
८।१४६-१६० में हे । 
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भ अध्याय ] सृष्टि-चक्र का आरम्भ ॥ १३ 
गी ara: शिष्टा विवुद्धास्ते, तेपां वाक्यमसंशयम्‌ | 

s सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥१६॥ 

T अ० ११। Zo १४७ ॥ 


अर्थात्‌--रजस्तम मुक्त, तपोज्ञान युक्त, त्रिकालज्ञ, प्रमल श्रौर श्रव्याहत- 
ज्ञान-सम्पन्न ग्राप्त, शिष्ट, परमज्ञानी ऋषि थे । उनका ज्ञान तथा उपदेश 
| निर्भान्त ग्रौर सत्य था । 
| gaa भी चरक-संहिता में भगवान्‌ पुनर्वसु को प्रत्यक्षधर्मा कहा गया हे — 
| पुरा प्रत्यन्षधर्माणं भगवन्तं पुनर्वसुम्‌ । 
| समेतानां महर्षीणां प्रादुरासीदियं कथा ॥ सू० २५।३॥ 
। (छ) मुनि श्रापस्तम्व अपने धर्मधूत्र में लिखते हँ a 
तस्माद्रपयोऽवरेपु न जायन्ते नियमातिक्रमात्‌ । 
ग्रर्थात्‌-उत्तरकाल में ऋषि उत्पन्न नहीं होते । तप afa के नियमों के 
अतिक्रमण से । 
र्थापत्ति से स्पष्ट हुआ कि ऋषि श्राचार-नियमों का पूर्णं पालन 


vg करते हे । 

ऐट | (ज) वायुपुराण ( भारत युद्ध से ३०० वर्ष पश्चात्‌ ) में लिखा है-- 
| ऋषीत्येष गतौ धातुः श्रुती सत्ये तपस्यथ | 

ष | एतत्संनियतस्तस्मिन्त्रह्मणा स ऋषिः स्मृतः ॥अ. ४६ | ७६ ॥ 


्रर्थात्‌--'ऋष' धातु गति, श्रुति, सत्य, तथा तप ajr gl इस घालु | 
में ब्रह्मा ने ये ग्रथ संनिहित किए । जिसमें ये सब गुण हों वह ऋषि होता हें। * 
पाणिनीय धातुपाठ में a धातु के इतने wa नहीं दिए | वायु- 
| पुराण का यह इलोक प्राचीन ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर लिखा गया प्रतीत 
। होता है । व्याकरण-रचन में वायु, इन्द्र का सहायक था। १ वत्तेमान वायु- 
| पुराण में उसी ऐन्द्र-परम्परा का निदर्शन हे । 
(ऋ) गौतम मुनि ( भारतयुद्ध से २०० वर्ष पूर्वं ) ,का न्यायदशन में 


i 
he सु 
a- | आप्तोपदेशः शव्दः ।१।१।५॥ 
| इस पर वात्स्यायन मुनि ( संभवतः विष्ण गुप्त कौटल्य ) लिखते हे-- 
Q Q ५ त 
में | आप्तः खलु साक्षातकृतधमा॥ 777, ऋष्यायम्लेच्छानां समानं 
| लक्षणम्‌ | 
ण १, देखो ५० युधिष्ठिर मोमांसक-कृत संस्कृत व्याकरण शास्त्र का 


इतिहास, प्रथम भाग To ६४, संवत्‌ २००७ | 
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१४ | आयुर्वेद का इतिहास [ प्रथम 


अर्थात्‌ ऋषि, art ( भारतीय मनुष्य ) और म्लेच्छों ( अ्रपश्रंश 
भाषाएं बोलने वाली भूगोल की इतर जातियों ) में ग्राप्त श्रर्थात अ्रपने-अपने 
विषय में साक्षात्कृतधर्मा होते हैं । 

वात्स्यायन के वचन में ऋषि war ari wala मनुष्यादि का भेद 
सुव्यक्त है । | ऋषि बहुविध विद्याग्रों के साक्षात्कृतधर्मा तथा ग्रन्य अनेक गुण 
युक्‍त थे । 

t ऋषि युग--श्री ब्रह्मा जी के काल से विक्रम संवत्‌ के श्रारम्भ तक भारत 
की पुण्यभूमि में ग्रापं-ज्ञान का प्राबल्य था । तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी 
का प्रामाण्य ग्रारयेभूमि में अधिक नहीं gar | इस क्षति को देख बौद्ध श्रौर जैन 
आचायोँ को उन्हें भी सर्वज्ञ सिद्ध करने की चेष्टा करनी पड़ी । वराहमिहिर, 
वाग्भट तथा कालिदास भयभीत थे कि ओषेज्ञान के साम्राज्य में उनके ग्रन्थ 
कौन पढ़ेगा । वे लिखते हें-- 

प्रथसमुनिकरथितमवितथमवलोक्य प्रन्थविस्तरस्यार्थम्‌ । | 
नातिलघुविपुलरचनाभिरुद्यतः स्पष्टमभिधातुम्‌ ॥ २॥ | 
मुनिविरचितमिति यच्चिरन्तनं साधु न मनुजग्रथितम्‌ | | 

९ तुल्येउर्थउक्षरभेदादमन्त्रके का विशेषोक्तिः ॥ ३ ॥? ¦ | 
भ्रर्थातू--प्रथम मुनि ब्रह्मा के (तथा ग्रन्य ग्रनेक मुनियों के) विस्तृत ग्रन्थों | 

के श्रवितथ अर्थ को देख स्पष्टीकरण के लिए इस न बहुत छोटी तथा न बहुत | 

८ बड़ी रचना करने को उद्यत हुआ हूं । चिरन्तन काल का मुनिविरचित ही | 

| साधु हे तथा मनुष्य विरचित नहीं । मैने यथासंभव ग्रथ नहीं बदला, संक्षेप | 

| किया हे | अतः इस मनुष्यरचित ग्रन्थ को भी पाठक पढ़ें । | 
अष्टाज़ हृदय को समाप्ति पर वाग्भट लिखता है--- l 
ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन्मुकत्वा चरकसुश्रुतो । | 
भेडाद्या: कि न wars तस्मादप्राह्म सुभाषितस्‌॥ | 
श्र्थात--चरक, सुश्रुत तथा भेडादि सब तन्त्र ऋषिप्रणीत a1 d | 

के प्रेमी लोग केवल चरक श्रौर सुश्रुत संहिताओं को पढ़ते हैं, भेडादि के ग्रन्थों 


| को नहीं । ग्रतः मेरे सुभाषित ग्रन्ट का पाठक ग्रहण करें। कोई हानि नहीं कि 
| में मनुष्य हूं । 

| 

| 


कवि कालिदास लिखता है— टि 
पुराणमत्यव न साधु सव' 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ | 


RR पक म की 
| १. वराहमिहिर कृत बृहत्संहिता प्रथमाध्याय | 
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अध्याय | स्रष्टि-चक्र का आरम्भ L 


सन्तः परीब्यान्यतरद्धजन्ते 
मूढः maagia: ॥ 
ग्रर्थात्‌--पुराना हैं इसी लिए साधु है श्रौर नया नहीं, पर नया होने पर 
भी मेरे ग्रन्थ को परीक्षा करके उसे ग्रहणा कीजिए। 
पूर्वोक्त तौनों ग्रन्थकार विक्रम प्रथम शति के कुछ पहले ग्रौर कुछ पश्चात्‌ 
के थे। उनके वचनों से प्रतीत होता है कि उनके काल तक ग्रार्षज्ञान का 
महान्‌ आदर था । मनुष्यक्रत ग्रन्थों के पठन-पाठन का युग उसके पश्चात्‌ 
आरंभ हुआ । 
प्रश्‍न होता हे कि मनुष्य-कृत ग्रन्थों के युग से श्रार्ष-विद्या की रक्षा किस 
प्रकार हुई । इस का उत्तर स्पष्ट हे | ऋषियों ने maf का चार वर्णो में जो 
विभाग किया, उनमें ब्राह्मण ग्रतिमानुष हे । ब्राह्मण की कृपा से ग्रार्प-ग्रन्थों 
की परम्परा सुरक्षित रही । श्रायुर्वेद का विद्यार्थी जानता है कि सुश्रुत संहिता 
पर डल्हणा की टीका में ग्रनेक पाठों के श्रार्षानापेत्व का पर्याप्त विचार किया 
गया Z| 
ऋषि और परमर्षि-प्रणीत Maas शास्त्र का क्रमबद्ध इतिहास ATs 
| अध्याय से AREN किया जाएगा । 
| इति कविराज सूरमचन्दकृते आयुर्वेदेतिहासे प्रथमोऽध्यायः 
| 
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द्वितीय अध्याय 
महर्षि ब्रह्मा =स्वयंभू ब्रह्म 
आदिकाल 
विक्रम से १५ सहस्त्र वर्षे से पूर्वे अथवा भारतयुद्ध 
से १२ सहस्त्र वर्षे से पूर्व 

भूतल पर ऋषियों का प्रादुर्भाव--संवर्तकाग्नि से पूर्व-सूष्टि का समूल 
नाश हुआ । इस भयंकर श्रग्निदाह के पश्चात्‌ जलप्लावन की घटना घटी। 
तदनु जल थोड़ा थोड़ा नीचे हुआ । जल से बाहर निकलने वाली पृथ्वी पर 
्रोषधियां और ग्रन्न उपजे | इन ग्रोषधियों के रस को योगैश्वर्यं की श्राकर्षण 
शक्ति से श्री ब्रह्माजी ने कलल रूप दिया । वृद्धि को प्राप्त होकर वह कलल 
एक महान्‌ ग्रण्डाकार हो गया । यही ब्रह्माजी का शरीर था। इस शरीर के साथ 
ब्रह्माजी प्रकटे | उनके साथ श्रन्य परम ऋषि भी इस कमलाकारा पृथ्वी पर 
इसी प्रकार प्रकट हुए । ब्रह्माजी का यह सातवाँ जन्म था ।? 

नाम-ब्रह्मा के गुणों के प्रदर्शक निम्नलिखित नाम भिन्न-भिन्न संस्कृत 
ग्रंथों में मिलते हें हमने ये नाम भारतवर्ष का aga इतिहास, द्वितीय भाग 
अध्याय तृतीय से लिए हँ-- ० 
/ १. श्रमरकोष --त्रह्मा, आत्मभू, सुरज्येष्ठ, परमेष्ठि, पितामह, हिरण्य- 
jà लोकेश, स्वयंभू, चतुरानन, धाता, ग्रब्जयोनि, द्रुहिएा, विरंचि, कमला- 
। सन, स्रष्टा, प्रजापति, वेधा, विधाता, विश्वसृक्‌, विधि । इति । ये बीस नाम 
ग्रमरकत लिङ्गानुशासन १1११॥५६,५७ में मिलते हें । 

२. रभसकोष--हंसगो, सनद्‌ इति । टीका सर्वस्व To ३८ । यहां सनद्‌ 
पद सतत्‌ का पर्यायवाची प्रतीत होता है । 

३. शब्दाणंत्र कोष--विरिड्चि, द्रुघण, सञ्ज । इति 1? 


5 Na . यदिदं सप्तमं जन्म पद्मजं ब्रह्मणो TI हरिवंश 
२. अमर पर सर्वानन्द कृत टीकासवेस्व १।१।१६,१७ पर STAT ॥ 


‘aor पाठ सर्वानन्द की मुद्रित टीका में उद्धृत है । इसका | 
पाठान्तर 'संज्ञ' भी वहां उद्धृत है | वस्तुतः यह पाठ 'यज्ञ' चाहिए । श्रायुर्वेद 


की चरक संहिता चिकित्सा स्थान १।५० में लिखा है कि यज्ञ का wer gat 
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अध्याय ]  ब्रह्मा-भारतयुद्ध से १२ सहस्र वषे से पूर्व [ १७ 


४, शेष कोष--जैन आचार्य हेमचन्द्र द्वारा प्रभिधानचिन्तामरिण की स्वोपज्ञ 
टीका में शेपकोप का पाठ उद्धृत है । उसमें ये नाम भी हैं- क्षेत्रज्ञ, पुरुष, 
सतत । R 
— y वायपुराण- योगेश्वर, श्रात्मा, ऋषि सर्वज्ञ, नारायण, महादेव, 
पुरुष, यज्ञ, कवि, ग्रादित्य । इति । ५॥२२-४५ ॥ 

a. ऋषकप्रातिशाख्य--शौनक मुनि ने अपने ग्रंथ के आरम्भ म॑ ब्रह्मा को 
वेदात्मा, वेदनिधि, पद्मगर्भ तथा आदिदेव कहा है । 

७, चरकसंद्विता--सूत्रस्थान १1२३ में fag नाम मिलता हैं। 
सिद्धिस्थान ३।३०,३१, To १६५१ पर जज्जट की टीका में 'पेतामहाः' का 
वचन मिलता है । पृ० १६७१ पर जज्जट टीका में पितामह का पाठ उद्धृत 
है । सूत्रस्थान २५।२३ में लिखा हैं--- 

० qa त्वमितसंकल्पो ब्रह्मापत्यं प्रजापतिः | 

यहां प्रजापति शब्द ब्रह्मा के लिए ही प्रयुक्त हुआ हे । स्वयंभू ब्रह्म के 
कतिपय wen नाम भी हे । इनमें से श्रनेक नाम वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में 
ईश्वर के भी हें । 

ऐतिहासिक ब्यक्ति--श्राधुनिक पाश्चात्य तथा श्रनेक एतद्देशीय लेखक 
कहते हैं कि ब्रह्मा ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं प्रत्युत कल्पित ( mythical ) 
व्यक्ति है । made की संहिताश्रों तथा श्रन्य समस्त आर्ष शास्त्रों में ब्रह्माजी 
को ऐतिहासिक व्यक्ति माना है । जिन ग्राप्तपुरुषों (ऋषियों) ने चरक श्रौर 
सश्रत सदश वैज्ञानिक ग्रन्थों द्वारा संसार का महान्‌ उपकार किया, तथा ST- 
निषदों के ग्रद्वितीय ग्रध्यात्मज्ञान से संसार को पावन किया, वे ऐकमत्य होकर 
असत्य का प्रचार करने में अग्रसर हुए, ऐसा कथन कोई बुद्धि-विहीन और 
गार्यपरम्परा ग्रनभिज्ञ व्यक्ति ही कर सकता हे | 

वास्तव में ब्रह्माजी को कल्पित ब्यक्ति मानने वाळे स्वयं कल्पना में 
निमग्न 

आयुर्वेद का प्रथम उपदेश--प्रायुवंद कौ सभी संहिताश्रों तथा संग्रह- 
ग्रन्थों में ब्रह्माजी को श्रायुर्वद का 'प्रादि-प्रववता कहा हे । यथा 


शिर ग्रश्वियो ने जोड़ा था । उसकी टीका में जज्जट लिखता है कि यज्ञ ब्रह्मा 
का नाम था । वायुपुराण ५।४४ में भी ब्रह्मा कएक नाम यज्ञ हे) 

शतपथ ब्राह्मण १४।१।१।१८ के पाठ से प्रतीत होता है कि शिरःसन्धान 
आलंकारिक घटना दै। फिर भी तथ्य के समझने के लिए यत्न करना चाहिए। | 
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a १८] आयुर्वेद का इतिहास [ द्वितीय | 


(a) स्वयंभूत्रेह्या प्रजा सिमः प्रजानां परिपालनार्थमायुर्वेद- 
मेवाग्रेउसजत्‌ सवेवित ततो विश्वानि भूतानि | इति । 
काश्यपसंहिता, विमानस्थान | | 

(ख ) इह खल्वायुर्वेदो नामोपाङ्गमथववेदस्यानुसाद्यव प्रजा: श्लोक- | 
UATE च कृतवान्‌ स्त्रयम्भूः । इति। | 
सुश्र॒तसंहिता, सूत्रस्थान, १।६॥ | 

( ग ) त्रिसूत्रं शाश्वत पुण्य बुबुधे यं पितामहः | इति । चरकसंहिता, | 
सू० १।२४॥। 

र्यात्‌ --सर्वेवित्‌ स्वयंभू ब्रह्माजी ने श्रादि में समग्र AAT का उपदेश 
एक Tea ग्रध्यायों तथा एक लक्ष इलोकों में किया । 
उपवेद--आयुर्वेद उपाङ्ग ग्रथवा उपवेद है, ग्रथर्ववेद का । प्रसिज्ञा- 
परिशिष्ट की पंचत्रिशी कण्डिका में कात्यायन मुनि (भारत युद्ध के २०० वर्ष 
पञ्चात्‌) लिखते हँ-- 
हस्तिशिक्ता सलक्षणा | आयुर्वेदविद्यास्तथा poe 
सर्वे ते अथवेवेदस्योपवेदा भ वन्ति | 
्र्थात्‌-हस्तिशिक्षा, आयुर्वेद श्रादि श्रथर्ववेद के उपवेद gii 
चरकसंहिता, सूत्रस्थान, अध्याय ३० में ग्रथवंवेद में वैद्य की भक्ति का 
भ्रादेश है । यथा-- 
x अथवेवेदभक्तिरादेश्या । 
काश्यपसंहिता To ४१ पर भी ऐसा मत प्रदर्शित है-- 
अथवेवेदोपनिपत्सु प्रागुत्पन्न: । 
I अथवे-उपनिषत्‌ के रूप में पहले उत्पन्न हुआ । 


अतः निविवाद हे कि ग्रथर्ववेद मे ग्रायुवेद-विद्या का ।मूल-वीज प्रधान रूप 
से उपस्थित हे । . 


अथवंबेद विषयक श्रान्तमत--ग्राथर्वंण शान्ति, स्वस्त्ययन, ग्रभिचार, 


उद्घासन, वशीकरण ग्रादि को यथार्थ रूप से न समझ कर अनेक लोगों ने 
प्राथ वण मन्त्रों की निन्दा की हे । ग्रभो-भ्रभी प्रकाशित होने वाले एक ग्रन्थ 
में लिखा हे-- | 

i The crudity of early Indian medicine can be judged 
S e Atharvave AS which betrays belicf in the 
of disease andy tescribes spells as cures, : 1 
Age of Imperial Unity, Nov. 195 ॥) jp. 276; 
1, by M.A, Mehendale M.A., Ph.D. 1. 
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र्थात्‌-श्रथर्वान्तर्गत पुरातन वैद्यक BAIS थी । उसमें रोग-उत्पन्न 
करने वाळे राक्षसों मे विश्वास g और मन्त्रों द्वारा रोग-नाश बताया गया 
ग्रथर्ववेद में रोग के कीटाणा ही राक्षस हैं। इस तथ्य को न जान कर 
| श्रध्यापक मेहेण्डेल ने श्रपने ATA का प्रदर्शन किया है । तथा श्रात्म-तत्त्व को 
| न समझ कर ग्रध्यापक ने लिखा हे कि मत्त्र-द्वारा रोग-ताश का विश्वास भ्रम 
| है । मन्त्र-द्वारा रोग-ताश-विद्या पर पृथक ग्रन्थ में प्रकाश पड़ सकता हे । 
| ग्रथर्ववेद का काल पाश्चात्य श्रौर उनके शिष्य वैज्ञानिकत्रव एतद्देशीय 
| लेखको ने बहुत अर्वाचीन लिखा हे | यथा, ईसा से लगभग १२०० ay पूर्व । 
| मत यक्तिरहित Wa: ग्रमान्य हँ । 
द्वितीय प्रचचन--कालान्तर में ब्रह्माजी ने जब मनुष्य की मेधा श्रौर 
s ग्रायू का ह्लास देखा तो पूर्व-उपदिष्ट mada को श्राठ agi में विभक्त 


कर दिया । यथा 
ततोडल्यायुष्ट्यमल्पमेधस्त्वं चालोक्य नराणां भूयोऽष्टधा प्रणीत- 
वान्‌। इति । सुश्रतसंहिता, सूत्रस्थान १।६॥ 
STi काइ्यपसंहिता विमानस्थान पृ० ४२ पर लिखा है ) 
नस्य HARTA, कार्याचकत्सा, शल्याहतू क, MAFA, वपतन्त्र, 
भूततन्त्रमगदतन्त्रं, रसायनतन्त्रमिति । 
सुश्ुतसंहिता, सूत्र १।७ में इन ग्राठ तन्त्रों का निम्नलिखित क्रम हे-- 
शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्य, श्रगद, रसायन 
तथा वाजीकरणा । 
| ` चरकसंहिता, सूत्र ३०।२८ में लिखा है-- if 
~ कायचिकित्सा, शालाक्य, शल्यापहतृ क, विष-गर-वरोधिक-प्रेशमन, भूत- रः 
oe. विदा! कौमारंभत्य, रसायन, वाजीकरण । 
क्रम-कारण--काऱ्यपसंहिता कौमारभृत्य तन्त्र हें, उसमें कोमारभृत्य 
O भी तन्त्र को ्रष्टाङ्ग परिगणन* में प्रथम स्थान दिया gl सुश्रुत शल्यतन्त्र है, 
प्रतः उसमें शल्यतन्त्र का प्रमुख स्थान हे । चरकसंहिता में इसी कारण से 
कायचिकित्स। का प्रथम उल्लेख हैं | 
त्रेतायुग के ग्रारम्भ में ये तन्त्र विद्यमान थे, इसका प्रमाण छान्दोग्य | 
क उपनिषद्‌ ७।१।२ में मिलता है-- ; 
` भगवान्‌ सनत्कुमार से नारद कहता है-- 
n ब्रह्मविद्या भूतविद्या ˆ` भगवोऽध्येमि । 
यह भूतविद्या ग्रष्टाङ्ग आयुर्वेद का एक AT हे । इस एक अङ्ग 
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विद्यमान होने से आयुर्वेद के अन्य ay भी तब उपलब्ध थे, यह स्वत: सिद्ध हे । 
सर्वज्ञानवित्‌ ब्रह्मा--समस्त प्राचीन शास्त्रों में ब्रह्मा जी को सर्वेज्ञानमय 
कहा हे । सब वैज्ञानिक तथा दार्शनिक शास्त्र इस विषय को प्रमाणित करते 
हैं कि इस सृष्ट में सर्वप्रथम ब्रह्माजी द्वारा ज्ञान का प्रकाश हुआ्ना । ब्रह्माजी ने 
चारों वेदों के अतिरिक्त आयुर्वेद, व्याकरण-शास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र, नाट्य- 
शास्त्र, ब्रह्मज्ञान, धनुर्वेद, पदार्थ विज्ञान, राजनीति-शास्त्र, अव्वशास्त्र, हस्ति- 
शास्त्र, वृक्ष-श्रायुवेद ग्रादि अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान संसार को दिया । 
इनका विस्तृत वर्णन प्राचीन इतिहास विशेषज्ञ श्री पं० भगवदृत्त कृत 'भारत- 
वर्ष का बृहद्‌ इतिहास' भाग द्वितीय श्रध्याय तृतीय में देखें । 
प्रजोत्पादन से पूर्वे भ्रायुरवेदोपदेश “सुश्रुत तथा काश्यपसंहिता के पूर्व- 
| लिखित प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रजाश्रों की उत्पत्ति से पूर्व, जब न रोग था न 
{ रोगी, तब निदान और चिकित्सा सहित समस्त आयुर्वेद के ज्ञान का प्रादुर्भाव 
हुआ । विकासमत की भित्ति पर स्थित वर्तमान चिकित्सा पद्धति को यह एक 
| भारी चुनौती हे। सुश्रुत ही नहीं परन्तु ग्रनेक आ्रार्ष ग्रन्थों से इस ऐतिहासिक सत्य 
| को प्रमाणित किया जा सकता है कि रोगों का निदान और चिकित्सा का ज्ञान | 
रोगों की उत्पत्ति से पूर्व मिल चुका था । यह बात त्रिकाल-ज्ञान के कारण हुई | । 
“ ऐल्ञोपथी की श्रपूणता--ऐलोपैथी गत दो-तीन सौ वर्ष में प्राय: _ अधरे | 
अ्रनुभवों के ग्राधार पर खड़ी हुई हे । इसके सिद्धान्त ग्रभी तक निश्चित नहीं | 
हो सके । विकासमत की भित्ति पर खड़े होने के कारण इसमें आए दिन परि- | 
॥ वतंन हो रहे हे भर होते रहेंगे । | 
श्रायुवंद के मूल सिद्धान्त निर्भान्त-सत्य पर ग्राश्रित होने के कारण ग्रादि- | 
सृष्टि से श्राज तक ग्रपरिवत्तित हे । इसी कारण गत कई सौ वर्षों की भया- | 
नक विध्त-बाधाग्रों के होने पर भी आयुर्वेद संसार का उपकार कर रहा है । | 
ग्रन्थ नाम--भावप्रकाश में भावमिश्र लिखता है--- | 
| ।वधाताऽथवसतस्वमायुव दं प्रकाशयन्‌ । 
। स्वनाम्ना संहितां चक्रे लक्षश्लोकमयी मजम्‌ ।१।१॥ 
्रर्थात्‌ विधाता की संहिता का नाम ब्रह्मसंहिता था । 
ब्रह्मतन्त्र की दो शाखाए --म्रायुवेद का ज्ञान ब्रह्मा ने दक्ष और भास्कर 
को दिया । दक्ष की परम्परा में सिद्धान्त का प्राधान्य था, तथा भास्कर को 


परम्परा म॑ व्याधिनाश ग्रर्थात्‌ चिकित्सा-पद्धति का | चिकित्सापद्धति का 
उल्लेख हम यथा-स्थान करते जाएंगे । 
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काल--ब्रह्माजी इस कल्प के ग्रारम्भ में जलप्लावन के पश्चात्‌ ग्रादिकाल 
T | 
घिसहित कतयग के ४८००, त्रेता के ३६००, द्वापर के २४००, कलि 
१२००, तथा महाकलियुग के लगभग ४००० वर्ष अब तक हो चुके हें। 
इनका सम्पूर्गा योग हुआ १६००० वर्ष । इससे पहले आदिकाल का न्यूनातिन्यून 
परिमाण १००० वर्ष था | इस प्रकार ब्रह्माजी BIT से न्यूनातिन्यून १७००० 
qag सहस्र वर्ष पूर्व हुए । 
यह श्रवधि श्रधिक खोज के पश्चात्‌ इतने वर्षो से afas सिद्ध हो सकेगी, 
न्यून कदापि नहीं । भारतीय इतिहास की काल-गणना के विषय में सम्पूर्ण 
| पाइचात्य ग्रनुमानित-मत, जिन्हें वृथा ही वैज्ञानिक कहा जाता हे, TAT 
| श्रान्त हे । 
श्रायु--ब्रह्माजी की ग्रायु के विषय में ग्रभी तक पूर्णतया कुछ नहीं कहा 
जा सकता । ग्रनेक प्रमाणों से स्पष्ट हे कि ब्रह्माजी ने ग्रादिकाल के श्रारम्भ 
में प्रथम वार आयुर्वेद का प्रवचन किया । त्रेता युग के श्रादि में उन्होंने ग्रष्टाङ्ग 
। विभागपूर्वक इसका पुन: उपदेश किया । श्रत: ग्रादिकाल, कृतयुग, तथा त्रेता के 
| कुछ काल पर्यन्त WA ६००० वर्ष तक ब्रह्माजी श्रवश्य जीवित थे । 
| गुरु और शिप हुए, Wa: उनका गुरु ईश्वर 
| था । उन्होंने श्रायुवेंद का उपदेश अपने शिष्य दक्ष-प्रजापति को किया । 
| araga भी कभी-कभी ब्रह्माजी से साक्षात्‌ उपदेश-प्रहण कर लेते थे । 
गदनिग्रह में इसका प्रमाण है । वह स्थल अश्वि-प्रकरण में लिखा जाएगा | 
भास्कर ने भी ब्रह्मा जी से आयुर्वेद शास्त्र सीखा, परन्तु उसने स्वतन्त्र- 
संहिता में चिकित्सा-पद्धति का अधिंक विस्तार किया । 
ब्रह्मवेवर्त पुराणा, ब्रह्मखण्ड अध्याय १६ में लिखा है -- 
। कृत्वा तु पञ्चमं बेद भास्कराय ददौ विभुः। 
|. ' स्ततन्त्रसंहितां तस्मात्‌ भास्करश्च चकार स: ॥ 
be ब्रह्माजी का पुत्र--ब्रह्माजी का ज्येष्ठ पुत्र श्रात्म-ज्ञान का प्रदाता HAAT 
j ^ gti? अन्य अनेक ऋषि उनके मानसपुत्र श्रर्थात्‌ वरे हुए पुत्र थे । 
विशेष घटनायं--चरकसंहिता चिकित्सास्थान के प्रमाण से हम पूर्व 
« लिख चुके हें कि यज्ञ का कटा हुआ शिर akadi ने जोडा । इस स्थल 
की टीका में ्राचाये जज्जट 'यज्ञ' का अर्थ ‘aa करता हे । चरकसंहिता क 


= पुस्तकालय 
१, मुण्डक उपनिषद्‌ १॥१॥१॥ गरूकल काँगड़ी 
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यही वचन अ्रष्टाङ्ग संग्रह, उत्तर स्थान, To ४७७ पर उद्धृत है । सुश्रुतसंहिता, 
सूत्रस्थान, १।१७ में भी इसी घटना का उल्लेख हे -- 
श्रूयते हि यथा-रुद्रे ण यज्ञस्य शिरश्छिन्नमिति | 
coe lara यज्ञस्य शिरः संहितम्‌ । इति | 
इस प्रमाण से प्रतीत होता हे कि ब्रह्माजी का शिर रुद्र हारा काटा गया 
था. । यह घटना श्रभी विचारणीय है । सर्वज्ञानमय ब्रह्मा को अपना शिर 
कट जाने का पूर्वज्ञान न होना समझ में नहीं ग्राता । संभव है यह श्रलंकार 
| हो AAA रुद्र द्वारा यज्ञ-भंग का वणांन हो । 
ब्रह्माजी के योग - यद्यपि ब्रह्माजी का मूल उपदेश अरब सुरक्षित नहीं है 
तथापि उनके उपदिष्ट सोलह से ग्रधिक योग आयुर्वेद ग्रन्थों मे प्रव भी उपलब्ध 
होते हे। उनमें से तीन नीचे लिखे जाते हैं-- 
चद्धश्रभावटी, गदनिप्रह, भाग १, To ११९ | 
ब्राह्मी तेल । = 
_ अष्टाङ्गः हृदय, चि० ६।५५ तथा उत्तर ३९1१५ में ब्राह्म-ररायन वर्णित 
हं । इसका उल्लेख गिरिन्द्रनाथ जी ने नहीं किया । 
इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुवदेतिहासे 
| द्वितीयो$ध्यायः 
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तृतीय अध्याय 
२, दक्ष प्रजापति 
देवयुग तथा कृतयुग 
भारतीय इतिहास में दक्ष नाम के तीन से श्रधिक व्यक्ति हुए हैं। 
१, मानसपुत्र दक्ष । 
२. प्राचेतस दक्ष 1 
३. पार्वति श्रर्थात्‌ पर्वतःपुत्र दद 
वायुपुराण में ब्रह्मा के नव-मानस-पुत्र तथा मत्स्यपुराण में दश मानस 
अपिच कई शारीर-पुत्र कहे गए है । HANJAT में एक दक्ष भी था । 
भारतीय इतिहास में इक्क्रीस प्रजापति वणित हे । दूसरा दक्ष इन प्रजा- 
पतियों में से एक था । महाभारत व्रादिपर्व ७०।४ में उसे प्राचेतस दक्ष कहा 
। agaa की परम्परा में वणित दक्षःप्रजापति प्राचेतस-दक्ष था । ग्रष्टाङ्ग 
संग्रह निदानस्थान ग्र० १ पृ० २ पर इसका प्रमाण 
SAN स्थाणुशापात्‌ प्राचतसखमुपागतस्य प्रजापते 
mal TAT । 
श्र्थातू--प्रजापति [ दक्ष ] प्राचेतसपन को प्राप्त हुआ था । 
महाभारत आदि में उल्लिखित हे कि मानसपुत्र दक्ष ही दूसरे जन्म में 
प्राचेतस दक्ष SAT | 
गरु और शिष्य--दक्ष | प्रजापति ने श्री ब्रह्माजी से आ्रायुवेंदाध्ययन 
किया-- 
ब्रह्मणा हि यथाप्रोक्तमायुवेदै प्रजापतिः | 
जग्राह निखिलेनादावश्विनो तु पुनस्ततः ॥ 
\ चरकसंहिता, Fo १1४॥ 
श्र्थात्‌-प्रजापति ने ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट निखिल श्र्थात्‌ सम्पूर्ण श्रायुवेद 
ग्रहण किया । अ्रश्विनीकुमारों ने दक्ष प्रजापति से आयुर्वेद पढ़ा । समस्त उप- 
लब्ध ्रायूंवेंदीय संहिताश्रों में यही परम्परा उल्लिखित है । रा 
काल--दक्ष प्रजापति के काल के सम्बन्ध ने निड्चित रूप से अभी व 
नहीं कहा जा सकता | हां, इतना निश्चित है कि ये कृतयग के 


FMA का उल्लेख हे । 
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नाम अथवा नामपर्याय--महाभारत शान्तिपर्व ग्रध्याय २०७ में 
लिखा हे-- i 
प्राचीनवहिभेगवांस्तस्मात्‌ प्राचेतसो दश । 
दशानां तनयस्त्वेको दत्तो नाम प्रजापतिः । 
तस्य द्वे नाम्नी लोके दक्ष क इति चोच्यते wll 
्रर्थात्‌ प्राचेतस दक्ष को लोक [ भाषा | में क भी कहते हें । 
इसका ग्रभिप्राय यह है कि वेदमन्त्रों में जो क हे, वह ऐतिहासिक दक्ष 
नहीं । 
लोकभाषा में दक्ष कुक्कुट का भौ पर्याय है । देखो चरक To fao २1१३ 
पर जज्जट टीका | > 
विशेष बृत्त--आयुवेंदीय चरकसंहिता चिकित्सास्थान ३।१५,१६ में 
लिखा है-- 
द्वितीये हि युगे शवमक्रोधब्रतमास्थितम | 
दव्य सहस्र वपाणामसुरा आभठुद्रबुः ॥१५॥॥ 
तपोविघ्नाशनाः'कतु तपोविघ्नं महात्मनः | 
पश्यन्‌ समथश्चोपेज्ञां चक्र दत्तः प्रजापतिः ॥१६॥ 
्र्थात्‌-द्वितीय-युग अथवा त्रेता ( के आरम्भ) में दक्ष प्रजापति ने अपने 
यज्ञ में शिव की उपेक्षा की । 
दक्ष-मत निदशंन--काञ्यपसंहिता में चिकित्सासंपत के चार पादों 


i 


i 


( भिषक्‌ , भेषज, आतुर, परिचारक ) के सम्बन्ध में दक्ष प्रजापति का मत | 


दिया है-- 
नेति प्रजापतिः प्राह भिषङभूलं चिकित्सितम्‌ | 
भिषग्वशे त्रिवर्गा हि सिद्धिश्च भिषजि Rear 


अर्थात्‌--चिकित्सासंपत्‌ में आतुर प्रधान नहीं हे। चिकित्सा का मूल 
भिषक्‌ है । शेष तीनों भिषक्‌ के बश में हे । 


दक्ष प्रजापति के योग - भावप्रकाश में प्रजापति के नाम से महारास्नादि 


इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे 
तृतीयोऽध्यायः 
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दक्ष | कुल परिचय--कश्यप प्रजापति परमपि था। वह अनेक वेदमन्त्रो का 
| द्रष्टा ग्रपिच deat, दानवों तथा देवों ( श्रादित्यों ) आदि का पिता था। 
दैत्य, दानव ग्रौर देव ( श्रादित्य ) क्रमशः दिति, दनु श्रौर भ्रदिति-नाम्नी दक्ष- 
प्रजापति की प्रसिद्ध कच्याग्रों के सन्तान थे । डायोनिसियस ( Dionysius ) 
( दानवासुर ) और हरकुलीज ( Hercules ) (विष्णु ) जो कि प्राचीन 


में 
यवन-साहित्य में अनेक वार वर्णित हैं, दानवों और देवों के नेता थे। 
देव अथवा आदित्य संख्या में १२ थे। यवन-लेखक हेरोडोटस ( ४०० 
वर्ष fo go ) लिखता है--हरकुलीज द्वितीय श्रेणी के १२ देवों में से एक 
| था । इन १२ में से ३ प्रसिद्ध देव विवस्वान्‌, इन्द्र और विष्ण थे । विवस्वान्‌ 
| (पारसी ग्रथवा ईरानी इतिहास में विवहवन्त) के चार पुत्र थे, मनु, यम और 
पने | afeaga । निरुक्तकार यास्कमुनि ( विक्रम से ३१०० वर्ष पूर्व ) विवस्वान्‌ 
| आदित्य के इतिहास पर प्रकाश डालते हैँ | तदनुसार 
a | दक्ष = अदिति १ 
मत | सरण्यू विवस्वान स वणं 
l Meier । 
यम, यमी, ग्रश्विनौ मनु ( कनिष्ट-पुत्र ) 
त इनमें से मनु भारतवर्ष का और यम ईरान देश का राजा बना ARA- 


द्वय देव-भिषक्‌ बने | 

. विद्या-प्रहण-श्रश्वियो ने आयुवंद शास्त्र ग्रपने मातामह दक्ष-प्रजापति से 
पढ़ा । शास्त्रों में लिखा है-- 

(क) अश्विभ्यां कः प्रददौ । काश्यपसं० विमानस्थान, To ४२ | 

(ख) प्रजापति: जग्राह निखिलेनादो, आश्विनौ तु पुनस्ततः। 

१ चरकसंहिता १।४॥ 

नाम अथवा नास-पर्याय--श्रश्विद्वय के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम इतिहास 

सुरक्षित हें । महाभारत शास्तिपवे अध्याय रट में लिखा है-- 
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नासत्यश्चैव दस्रश्च wal द्वावश्विनावपि | 
| मातेण्डस्यात्मजावेतावष्टमस्य प्रजापतेः ॥१६॥ 
| यही श्लोक हरिवंश पर्ब १, ग्रध्याय ६, संख्या ५५ तथा वायुपुराण ' 
अध्याय ८४, इलोक २४ श्रौर ७७ हे । 
इस प्रकार इनके प्रमुख नाम ग्रश्विनौ, नासत्यौ, दस्रौ, देवभिषजौ, यज्ञवहौ 
इत्यादि हे । weal ,में ये पद व्यक्ति-विशेषों के नाम नहीं है । | 
काल--विवस्वान्‌ और उसके पुत्र देवयुग में जन्मे | | 
आयु--अश्वियों की ary का पृणं-ज्ञान हमें नहीं हो सका, परन्तु थे ये | 
दीर्घजीवी । प्रतीत होता है कि वे कई age वर्ष जोवित रहे। ब्रह्माजी द्वारा | 
| उपदिष्ट दीर्घायु-विषयक गहन-तत्त्वों का ज्ञान तथा श्रमृतपान इनकी दीर्घायु | 
i i के कारण थे । श्राज के युग में ्राइचर्यजनक होते हुए भी उंस समय यह तथ्य | 
सामान्य था । जो व्यवित श्रयुर्वेद-विशेपज्ञ हे उनकी ग्रायु अवश्य दीर्घं होनी 
चाहिए । 
जीवन घटनाएं 
|) १. ओषधि-संस्थान तथा sya सृजन--मध्य एशिया में वक्ष नामकी 
ओ नदी बहती है। ग्रंग्रेजी मे इसे 'ग्रौक्सस' (Oxus) तथा फारसी में ‘ag’ कहते 
) हैं | इसको पश्चिम दिशा में कॅस्पियन (Caspian) समुद्र विद्यमान g 
A प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में वणित क्षीर ग्रथवा क्षीरोद सागर हु ही कंस्पियन 
A समुद्र हे । ' यह दैत्यों, दानवों, देवों तथा मानवों (मनु की सन्तान) का प्रधान 
| निवास-स्थान था । क्षीरोद-सागर के चारों श्रोर पर्वत थे । उन पर्वतो में से एक 
M का नाम था चन्द्र-पर्रेत । वायुपुराण में लिखा — 
i द्वितीयः पबतश्रन्द्र: सर्वोषधिसमन्वित: | 
अश्विभ्यामसृतस्यार्थे ओषध्यस्तत्र संस्थिता: | Isl 
पञ्चम: सोमको नाम देवैर्यत्रामृतं पुरा | 
tad च हृतं चेव मातुरर्थे गरुत्मता ॥ १० | 
चतुर्थ: पवतो द्रोणो यत्रोषध्यः महाबलाः | 
` विशल्यकरणी चैव मतसंजीवनी तथा ॥३५॥ अ० yel 
इस पर्वेत पर सब प्रकार को ओषधियाँ थीं। aaa ने 
लिए वहाँ विशेष ओषधियाँ उगाई । सोमक पर्वेत भी वहाँ 


भार गैलिक कोश के लेखक श्री० न 
n लेखक श्री० नन्दू 


आणी शी, 
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था । उस पर यज्ञ के संभारों मे ग्रमृत भी रखा गया । वहीं द्रोणपर्वत पर 
विशल्यकरणी श्रौर मृतसळ्जीवनी ग्रोपधियाँ थीं ।१ 

aga के प्रादुर्भाव के लिए ग्रोपघियों का चुनना और उनका युक्‍त स्थान 
में उगाना अश्विद्वय का विशेष कार्य था। 

अस्रत-विषयक आवश्यक बाते--यह प्रसंग अ्रधूरा रहेगा, यदि यहाँ 
श्रमृत-विषय की कुछ ग्रावश्यक त्राते न लिखी जाएं । श्रतः उनका वर्णन ATT 
किया जाता हे । 

अ््रृत-प्रयोजन--काश्यपसंहिता के निम्नलिखित वचन से स्पष्ट हो 
जाएगा कि श्रभुत कब और क्यों उत्पन्न किया गया-- 

ये देवाश्चासुराश्च कालेन भक्ष्यमाणाः प्रजापतिमेव शरणमीयुः | 
स एभ्योऽ्रतमाचख्यौ । asad ममन्थुस्तदभवदिति कोन्विदमग्रे 
भक्षयिष्यतीति । तं देवा एवाभक्ष्यन्त | ततो देवा अजराश्चामराश्चा- 
भवन्‌ । ते देवा अमृतेन St कालं चानुदन्त | काश्यप Ho, रेवतीकल्प, 
कल्पस्थान, To १५३। i 

श्र्थात्‌--देव और AGL मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे । वे प्रजापति श्रर्थात्‌ 
ब्र 1 की शरण में AML । उसने उन्हें अ्रमृत-प्राप्ति का उपदेश किया । उन्होंने 
अमृत-मन्थन किया । ग्रमृत प्राप्त कर लिया गया । इसे सबसे पहले कौन 
खाए । देवों ने ही उसे खाया । उससे देव जरारहित तथा मृत्युमुवत हो गए । 
उन देवों ने AAT से भूख तथा मृत्यु को परे कर दिपा ।* 


१. वाल्मीकीय रामायण में वहीं. से विशल्यकरणी तथा मृतसंजीवनी 
ग्रोषधियां लाने के लिए इनुमान्‌ को आदेश दिए जाने का वर्णन दै । देखो, 
दाक्षिणात्य पाठ, युद्धकाण्ड ₹०।२६-३२॥ तथा भारतवर्ष का Jaq इतिहास, 
प्रथम. भाग, To १४२ 
॥ OR. स्पष्ट हे कि जितनी ओषधियाँ ga को जितने काल के लिए शान्त 
कर दे और शरीर में किसी प्रकार की शिथिलता न ग्राने दे उनमें उतना ह्वी 
अम्रतपन दै । अपामारग के बीजों में यह गुण है । मत्स्यपुराण अध्याय २१३ 
के एतद्विषयक दो श्लोक द्रष्टव्य है-- 

शिरीषोढुम्बरशभीबीजपूरं घृतप्लुतम्‌ | 

Bala: कथितो राजन्‌ मासार्धस्य पुरातनेः ॥२॥ 
कशेरूफलमूलानि saa तथा विषम्‌ | « 
दूर्वाक्ी रघतेम एड: सिद्धोऽयं मासिकः परः ॥३॥ 
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अमृत का स्वरूप तथा सजन-याजुष काठक ब्राह्मण के वचन से ग्रमृत | 
के यथार्थ रूप तथा सृजन-विधि का कुछ संकेत मिलता हे-- । 

देवाश्च वा असुराश्चापां रसममन्थंस्तस्मान्मथ्यमानादमृत- | 
मुदतिष्ठत्ततो यः AIA Wa: समस्रवत्‌ स सोमस्तत्सोसस्य सोसत्वम्‌ | | 
'इति | काठकब्राह्मणसंकलन To २३ | | 

प्र्थात्‌--देव वा श्रसुरों ने जलों के तत्त्वों को (जो अद्वितीय प्रभावयुक्त | 
ओषधियों से निकाला गया था ) मिश्रित किया । उस मिश्रण से अमृत | 
उत्पन्न हुआ । | 

वायुपुराण, ६२।१७५-१९३ में पृथ्वी के दश वार दोहन का बड़ा सुन्दर 
वर्णन हैं तृतीय वार का दोहन देवो, ने इन्द्र नेतृत्व में किया-- 

पुनः सुत्वा देवगणैः KATA: | 
WIN पात्रमादाय अमृत दुद॒हे तदा ॥ १७६॥ 

अर्थात्‌ --ओषधियों का श्रमृतरस मही [ भ्रमृतालय ] की स्तुति के पश्चात्‌ 
सुवर्ण-पात्र में एकत्र किया गया | 

्रमृता्य-क्षीरोद के पास ग्रमृतालय एक स्थान-विशेष था | वहीं दक्ष ॥ 
का जन्म हुग्रा-- 

_ खग्वी कुकुद्मी द्य्तिमानसृतालयसंभव:!। वायु. ६६॥७६॥ 

विष-उत्पत्ति--अमृतमन्थन के समय ओषधि-रस के ऊपर जो प्रथम फेन | 
आया, वह विष था । आलंकारिक भाषा में उसका विग्रहवान्‌ रूप चरकसंहिता | 
af में वणित है | 
अञ्रताथ समुद्र तु मथ्यमाने सुरासुरे: | | 
जज्ञे प्रागमतोसत्तेः पुरुषो घोरदर्शन: ॥४॥ | 


Nn `s y X `~ 
आयुवेद-विशेधज्ञों को इस विषय की खोज 
जातियों में दिन सें चार वार खाने का जो प्रकार बन गया है, वह 1 
है । वारम्वार भूख का लगना और उसे व 


र एम्वार मिटाना इस मौलिक 
N के विरुद्ध अपिच आय को न्यून करने वाला है । शतपथ ब्राह्मण मे. 
लिखा है-- > means 


करनी चाहिए । योरुपीय | 


/ Seg सायं प्रातराश्येव स्यात्स यो हुँवं विद्वान्त्सायंप्रातराशी भवति 
सर्व हेवायुरेति 1२।४॥२।६॥ 


TAT, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय | अश्वि-द्वय [२६ 


CESS ८ 
दीप्ततेजाशचतुदष्ट्रो दरिकेशोनलेक्षणः | 
जगट्विपणणं त॑ दृष्ट्या तेनासौ विपसंज्ञितः ॥५॥  च०चि० २३। 
्र्थात्‌--देवासुरों द्वारा श्रमृत-सृजन करते समय श्रमृतोत्पत्ति से पूवे विष 


उत्पन्न FUT | / 
घोर नाम का एक भयंकर दैत्य भी था । वह हालाहल नामक श्रन्तिम 
देवासर संग्राम में मारा गया । 
चोरो हालाहले हतः ।। मत्स्यपुराण Yo ।५१॥ 
वायुपुराण wena ५४ में भी इसी श्रभिप्राय के श्लोक दो पाठों 


sy 
2 


H: 


उपलब्ध हे । यथा-- 
(क) खुशसुरैमेथ्यमाने पाथोधो च महात्मभिः। 
मुजङ्गभृङ्गसंक्राशं नीलजीमृतसंभवम ॥ 
प्रादुभू तं fad घोरं संवताग्निसमप्रभम्‌ ॥५७॥ 
इसी प्रकरण भें इससे कछ श्रागे इसका दूसरा पाठ निम्नलिखित हे 
(ख) सुरासुरमंभ्यमाने पयोधावम्बुजत्तण्‌ | 
भगवन्मेघसंकाशंं नीलजीमूतसंनिभम्‌ ॥८५॥ 
प्रादुभू तं विष घोर संवताग्निसमभ्रभम्‌ | 
कालमृत्यो रिवोद्भतं युगान्तादत्यवचसम्‌ | Iss 
प्रमत उपलब्ध हो गया । उसके महान्‌ प्रभाव को श्रादि के ग्रसुर श्रथवा 
देव-शरीर ही सह सकते थे । ग्रश्वि इसके seal वर्ष पश्चात्‌ तक जीते रहे । 
देवशरीर श्रमत-शरीर हो गए । जैमिनीय ब्राह्मण १।३ में लिखा हू 
ASA AA देवशरीरवा इदसम्तशरीरे स्समापयाम | न वा इदं 


नुष्यास्समाप्स्यान्त | 
अर्थात्‌--देव बोळे । हम इस [सहस्र रांवत्सर के यज्ञ को ] देवशरीर 
अथवा ग्रमृत-शरीर के कारण समाप्त कर सके हें । मनुष्य [ अ्रल्प ग्रायु के 


कारण ] इसे समाप्त नहीं कर TFT | 

परन्तु देव-शरीरो वाले व्यक्ति संसार में पुन: उत्पन्न नहीं हुए, और 
उतनी बलवीयंयुक्त ग्रोषधियाँ भी संसार में न रहीं, अतः दूसरी वार 
संधार में प्रमृत उत्पन्न नहीं किया गया । पितरों ने जो स्वघा उत्पन्न की, वह 
कवि उशना प्रथवा ईरान के कैकोस के पास थी । उसी स्वधा का उल्लेख 
सोहराब-रुस्तम की कथा में शाहनामा में फिरदौसी ने पुराने ईरानी इतिहासों 
के आधार पर किया । 
अवरकाल के ऋषि लोगों ने रसायन श्रादि के प्रयोग से दीर्घायु प्राप्त 
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Ki की । मनुष्य उन रसायनों को भी पूरा नहीं सह सकते । 
H चतुर्थं देवासुर-संग्राम--वारह संग्रामों में से चौथा देवासुर संग्राम | 
' इसी ग्रमृतमन्थन श्रवसर पर हुग्ना । प्रमृत कौत ळे, इस पर घोर युद्ध gar i 
ez विजयी gar और प्रह्लाद ग्रादि दैत्य परास्त हुए ।१ क | 
a २, च्यवन का वाढु कय नाश--भारतवर्ष के पश्चिम में पुरातन सुराष्ट्र | 
( वर्तमान गुजरात ) था । उसका राजा था शर्यात मानव । उसकी सुकन्या i 
नाम्ती कन्या का विवाह भार्गवकुलोत्पन्न जरा-प्राप्त च्यवन नामक महंषि से । 
gall वृद्ध च्यवन ग्रश्विद्वय की चिकित्सा से यौवन को प्राप्त हो गया । फिर वह | 
दीर्घकाल तक जीवित रहा । यह ग्राख्यात शतपथ ब्राह्मण ४।१।५।१-१२ में 
उल्लिखित हूँ । जैमिनीय ब्राह्मण ग्रौर शाट्यायन ब्राह्मण में भी यह श्राख्यान | 
उपलब्ध होता हे । चरक सं० चिकित्सास्थान १।४४ में भी इस घटना का | 
संकेत हें । “च्यवनप्राश” नामक प्रसिद्ध औषध च्यवन के नाम से प्रचलित gi 
३. श्वेतकेतु आरुणय का किल्लास-हरश--याज्ञ वल्क्यस्मृति का पुरातन 
टीकाकार ग्राचार्य विश्वरूप ग्रपनी बालक्रीडा टीका १।३२ में याजुष चरक- | 
संहिता का निम्नलिखित वचन उद्धृत करता है-- 
` श्वेतकेतु हारुणेयं त्रह्मचर्य' चरन्तं किल्लायो ama | तमश्विनावूचतुः 
` “मधुमांसो किल ते भेषञ्यम्‌?? इति । " 
भ्रर्यातू-प्ररुणकुलोत्पन्न किलास-ग्रस्त श्वेतकेतु की चिकित्सा ग्रश्विद्वयने की | | 
४. यज्ञशिरःसंधान--प्राचीन वाङमय में यज्ञशिर:संधान की कथा 
प्रसिद्ध हे । शतपथ ब्राह्मण ४।१।५।१५ का पाठांश नीचे लिखा जाता हु 
तावेतच्यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्ताम्‌ तददस्तहदिवाकीत्यानां ब्राह्मणे 
व्याख्यायते यथा यज्ञस्य शिरः zag: | इति । 
" ग्रर्थात्‌-उन्हों 


rasp oth 2 


se i. 


ने यज्ञ का शिर जोड़ दिया । यज्ञ का. शिर जैसे जोडा 
गया वह दिवाकीत्तियो के ब्राह्मण में व्याख्यात हे । प्रतीत होता है यज्ञ की कोई | 
क्रिया भूल गई थी, ग्रिवयों ने उसे ठीक किया, यही यज्ञशिरःसंधांन था। | 
f निश्चय नहीं कि इस कथा में ग्रलङ्कार कितना है तथा ऐतिहासिक ग्रंश | 

तना । महाभारत, पुराण तथा चरकसंहिता श्रादि में इसी प्रकार की कथा का- 

है । वहाँ afaa? द्वारा यज्ञ ( ब्रह्मा ) का सिर जोड़े जाने का वर्णन | 
स विषय के प्रमाण पूर्व qo १६, १७ पर लिख चुके हैं। 
ण्‌ की | कित्सा--ब्राह्मण ग्रन्थो में अदन्तकः पृ 
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मिलता हैं । चरक चिकित्सास्थान, रसायनपाद १।४२ में उल्लेख है कि पृष्ण के 


संग्राम प्रशीर्ण दांतों की चिकित्सा afai ने की । 
ग्रा। | ६, सगन्नेत्र-चिकित्सा--दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव ने भग-नेत्र हरे ।१ 
| ब्राह्मण ग्रन्थों में अन्धो मग; पाठ मिलता हे । चरक fao, रसायनपाद, १।४२ 

राष्ट्र | से ज्ञात होता है कि gart चिकित्सा श्रश्वियों ने की । 

=a ७. सुज-स्तस्भ-चिकित्सा--चरक fro, रसायनपाद १४२ से यह 

ष से विदित होता है कि aadi ने इन्द्र की स्तव्व-भुजा को रोगमुक्त किया | 

र वहा =, चन्द्र-यचष्स-मोचन--चन्द्र यक्ष्मारोग से श्राक्रान्त हुआ । चरक 

रमे. चिकित्सास्थान, रसायनपाद १।४२ से स्पष्ट होता है कि उसे भी ग्रश्वियो ने 

यान |. गीरोग किया । 
Si वेदसन्नों में वणित अश्विनो यास्क के श्रनुसार द्यावापृथ्वी, अहोरात्र, 


S) , सूर्य-चन्द्र आदि हे, na: तत्सम्बन्धी घटनाएं मानव-इतिहास-परक नहीं हे । 
8, नेत्राडजन-निर्माण --प्रष्टाङ्गहृदय कः टीकाकार हेमाद्रि किसो प्राचीन 


तत 
a ग्रन्थ के प्रमाण के ग्राधार पर लिखता है-- 
इन्द्र का वृत्राघुर के साथ युद्ध earl युद्ध “आमन से पूर्व ग्रश्तियों ने इन्द्र 
तुः के लिए एक विशेष मांगल्य नेत्राञ्जन बनाया । ग्रप्टा ङ्गहृदय टीका, सूत्रस्थान 
| ७।२६॥। 
कौ क्रि १० व्रिबन्युर-रथ--संस्कृत-वाड्मय के पाठसे ज्ञात हूं कि ग्रश्विद्वय 
याचि ग्रटनशोल थे । बृहद्देवता ३।८६ में लल द E 
| बुहस्पतरथाशवभ्या रथ 1दव्य त्रिवन्धुरम्‌ । 
X | यह रथ उनके लिए mfg सुधन्वा के तीन gal ने बनाया था। ये 
गण | । तीन पुत्र यन्त्र-विद्या-विशेषज्ञ त्वष्टा के शिष्य थे । 
| गुरु-शिष्य--पूर्व लिख चुके हैं कि aasa ने श्रपने मातामह दक्ष- 
ड | प्रजापति से आयुर्वेद पढ़ा । समय-समय पर ग्रञ्वियों ने साक्षात्‌ पितामह से भी 
Ng | चिकित्सा-क्रिया का उपदेश ग्रहण किया-- 
न, | सुखोपविष्टं ब्रह्माणमश्विनौ वाक्यमूचतु 


32200 कतिजातिश्च कोत्येते | 

अश्विनोवचन श्रुत्वा ब्रह्मा वचनमत्रवी II 

गदनिग्रह द्वितीय भाग To ६७४ हरीतकीकल्प | 

अश्वियो के पितृव्य (चचा) इन्द्र ने उनसे समस्त आयुर्वेद पढ़ा । 


१. सुश्वतसंहिता, डत्तरतन्त्र 3019311 
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वर्ण--ब्राह्मण nfa इन्द्र के समान राज्यशासन में भाग लेकर क्षत्रिय 
नहीं हुए। चिकित्सा द्वारा धनप्राप्त करने के कारण वे हीन-वर्ण हो गए। 
महाभारत शान्तिपर्व में लिखा ह-- 
अश्विनौ तु मतौ शाद्रौ तपस्यु्रे समाहितो RoR 
अर्थात--उग्र तप करने पर भी श्रक्विद्वय शूद्र माने जाते 
पहले यज्ञ आदि मं उनका भाग नहीं ari च्यवन के विद्यादान देने 
के पश्चात्‌ वे यज्ञ में भाग प्राप्त करने के अधिकारी बने | 
ग्रन्थ 
३ (आश्विन संहिता--चिकित्सा-विशेपज्ञ, देवभिषक्‌, naga ने आयुर्वेद 
का ग्रन्थ रचा । गदनिग्रह, प्रथमभाग go ६९ पर हिंग्वादिचूर्ण के अन्त 
| में आश्विनसंहितायाम” पाठ उपलब्ध होता हे । यथा -- 
| शूलानि नाशयति वातवलासजान 
f दिग्वाद्यमुक्तमिद्माश्विनसीहताय[म्‌ ॥ 
गदनिग्रह भाग प्रथम Fo ९१ । 
नावनीतक में भी आश्विनसहिता उद्धृत है । श्रष्याय ११ ग्रंतगेत 
हरीतकी कल्प ग्रार्विनसंहिता से लिया गया हे । यह मूल संहिता इस समय 
प्राप्त नहीं, परन्तु किसी किसी ग्रन्थ में इसके उद्धरण मिलते हैं। भाव- 
प्रकाश में भी आश्विनसंहिता उद्धृत है । | 
| to भगवदृदत्त जी को कांगड़ान्तर्गत ज्वालामुखी पर्वत से akaaga | _ 
i के ज्वरप्रकरण के कतिपय पत्रे प्राप्त हुए थे । निश्चित रूप से नहीं कहा | 
जा सकता किये पत्र मलसंहिता का अंश रखते थे वा नहीं । 
बडोदा के हस्तलिखित ग्रन्थों के सूचिपत्र के go १२६२ तथा संख्या 
६२८ पर १० पत्रात्मक आश्विनेयसंहिता का हस्तलेख सन्निविष्ट g | 
२. चिकित्सासार तन्‍्त्र--ब्रह्मवेवर्त पुराण के ग्रनुसार अ्रद्धिवयों ने. | 
'चिकित्सा-पद्धति पर एक ग्रन्थ रचा । यथा-- i 
चिकित्सासारतन्त्रञच भ्रमध्नञ्चाश्‍विनीसुती | i 
3 aRU Fo, १६। | 
३. भ्रमध्न-पूर्वोक्त प्रमाण के अनुसार यह भी चिकित्सा-पद्धति का ग्रन्थ था | 
ब्रह्मवेवत पुराण में श्रायुवेंद की परम्परा में चिकित्सा-पद्धति के ग्रन्थों 
का उल्लेख प्रतीत होता है | 
चरकसंहिता श्रादि प्रधानतया सिद्धान्त ग्रन्थ हें और आमूलचूल 
चिकित्सातन्त्र इनसे पृथक्‌ थे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“१ ? हो आ 0 w E TEP टी, ERT 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय | अश्वि-द्वय 33 


| ४. नाडी परोच्चा--मद्रास सरकार के हस्तलिखित पुस्तकालय की सूची, 
भाग २३, संख्या १३१५१ में यह लघुग्रत्य सन्निविष्ट हे । तदनुसार इसके 
ma में लिखा हे 
अश्विनीदेवताकृतो नाडीपरीक्षा सप्त- 
बिशतिश्लोकाः समाप्ताः | 
संभवतः यह किसी बृहद्‌ ग्रन्थ का एक भाग हे 
९, धातुरव्नमालः-वरीकानेर राज के संग्रह में यह ग्रंथ संख्या १३६३ 
- | के नीचे निविष्ट 21 वह प्रति संवत्‌ १७१७ की लिखी हुई हे । इसके पंत में 
लिखा हे-- 


4 


इति वेद्यकशास्त्रे अश्विनीकुमारसंहितायां 
रत्नमाला AATA | 
| इस ग्रन्थ में सुवर्ग, रजत, ताम्र, यशद ग्रादि का वणुन हे । संभवतः 
। यह भी स्वतन्त्र ग्रन्थ न था | 
योग-- अश्वि-निर्दिष्ट ४० योग गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने अपने 


j 
वी अँग्रेजी ग्रन्थ में एकत्र किए हैं । 
3 बृन्द ७४॥६ में ग्रश्विदृष्ट रसायन उल्लिखित gl वङ्गसेन ( हेमाद्री, 
qo ५८१ ) में ग्रश्‍विविहित रक्तपित्तनाशत तथा ( हेमाद्री, Jo ६०० ) 
॥ वाजिगन्धासपि उल्लिखित हें । मुखोपाध्याय जी ने इनका उल्लेख नहीं 
तँ . किया 
ह) | नेपाल के राजगुरु श्री Go हेमराज शर्मा काश्यपसंहिता के परिशिष्ट Jo à 
i २३४ पर लिखते हैं कि Rabie नामक पुरातन हस्तलिखित ग्रन्य में 
| अश्वियों के ज्वर-विषयक्र wap इलोक उद्धृत हें । संभव है, वहां ज्वर- 
| चिकित्सा के ग्रश्‍वि-निदिष्ट योग भी हों । 
E पाश्चात्य भाषा-सत--प्रायुवेंदीय ब्रह्मतन्त्र और श्राश्विनसंहिता आदि 
| काग्रति पुरातन काल में अस्तित्व, भाषा-विषयक कल्पित जर्मनमतों पर एक 
| वज्र प्रहार है। वेज्ञानिक-ब्रुव ऐतिहासिक इसका उत्तर दें । उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों 
i | से सहस्रोँ वषं पूवं लोकभाषा के ये ग्रन्थ विद्यमान थे । 
: | i इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे चतुर्थोऽध्यायः 
न्‌ 
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2५ पञ्चम अध्याय 
देवराज इन्द्र 
कृतान्तगेत देवयुग 
वंश--इन्द्र कश्यप प्रजापति का पुत्र था । इसकी माता-दक्ष-प्रजापति की | 
कन्या; प्रदिति थी । कौटल्य के ग्रर्थशास्त्र में बाहुदन्ती-पुत्र का मत दिया है। 
प्राचीन टीकाकारों के अनुसार बाहुदम्ती-पुत्र इन्द्र ही था। हो सकता ह 
अदिति का ग्रपरनाम बाहुदन्ती हो । इन्द्र आदि बारह भ्राता थे । यथा, महा- 
- शान्तिपवे ( पूना सं० ) mo २०१ में लिखा है-- 
अतः पर प्रवच्यामि देवांस्त्रिभुवनेश्‍वरान्‌ ॥१४॥ 
भगोंऽशश्चायंमा चेव मित्रोऽथ वरुणस्तथा । 
स[वता चव a च 'ववस्वाश्च महाबलः ॥१%॥ 
पूषा त्वष्टा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते | 
त एते द्वादशादित्याः कश्यपस्यात्मसंभ वाः 1126 
अर्थात्‌ -भग, AT, HÅRT, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान्‌, 
एषा, त्वष्टा, इन्द्र, विष्णु ये बारह श्रादित्य थे । १ l 
'श्रदिति के पुत्र होने से ये आदित्य कहाते थे । १ श्रेष्ठ गुण-युक्त होने. से 
वे देव कहाते थे । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार श्रग्ति और सोम भी इन्द्र के 
भाई थे, परन्तु सहोदर नहीं । इन्द्र भास्कर से छोटा तथा बिष्ण सबसे छोटा 
था । यह वही इन्द्र था जिसने देवासुर संग्रामो में भाग लिया | इन्द्र की धर्म 


पत्नी शची थी । निम्नलिखित वंशवृक्ष से पूर्वोक्त सम्बन्ध अधिक स्पष्ट हो 
जायगा-- ; j 


कश्यप +-श्रदिति 


hemes pens 


ee ee ee eee 
भग श्रंश waar मित्र वरुण सविता धाता वित्रस्वान पुषा. त्वष्टा इ 
— H 
१, ढिति-अदिति-श्रादित्य-पति-उत्तरपदाण्ण्य: | अष्टाध्यायी ४।१।८४॥ 
पाणिनि ने किन्ही कल्पित ( mythical ) व्यक्तियों के लिए यह सूत्र नहीं. 
बनाया । वह वेद और लोक में इनके JÀ जानता था | | 


a विष्णु 


A 
| 
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पृष्ठ अध्याय 
प्रकीर्ण उपदेश 
६-१५. way आदि ऋषि (त्रेता आरम्भ) 


प्रकीर्ण उपदेश--गत चार ग्रध्यायों में देवयुग के उन ग्राचायौँ का वर्णन 
| हो चुका, जिन्होंने ब्रह्मा से श्रारम्भ होने वाली गुरुपरम्परा में श्रायुर्वेद का 


ह्‌ ण की क ७ डक. 
=. ज्ञान उपलब्ध किया । यह गुरुपरम्परा त्रेता के ग्रन्त में आगे चली । इससे 
| पूर्व त्रेता के प्रारम्भ में ग्रनेक ऋषियों को ग्यूर्वेद की श्रनेक ग्रावश्यक बातों 
का उपदेश हुआ । उतत ऋषियों के कतिपय योग श्रायुर्वेद के ग्रन्थों में 
इतस्ततः मिलते हैं । उन्हीं के उपदेश से मिश्र, काल्डिया, सीरिया, यूनात 
ग्रादि देशों की प्राचीन जातियों में श्रायुवेंद का कुछ ज्ञान फैला । इस श्रध्याय 
में उन उपदेश-ग्रहीता प्रकीर्ण-ऋषियों का उल्लेख किया जाता है । 
त्रेता से qa संसांरावस्था--प्रकीर्ण ऋषियों के वर्णन से पूर्वे आवश्यक है 
| कि संसार की वह सामान्य अवस्था बताई जाए, जो ग्रादिकाल तथा देवयुग 
| में थी । इसके समझे विना श्रायूर्वेद के प्रसार का इतिहास श्रज्ञात रहेगा । 
| उस काल में चार विशिष्ट बातें थीं । 
से | १. रोगाभाव--श्रादिकाल तथा कृतमुग में प्रजाएं नीरोग थीं । स्वायंभुव 
कै | मनु की भूगुप्रोक्त संहिता में लिखा है 
TE अरोगाः सवेसिद्वाथोरचतुवर्षशतायुषः | 
a कृते त्रेतादिषु ह्येषां वयो हृसति पादशः ।।१।२३।। 
i | श्र्थात्‌--सतयुग में मनुष्य नीरोग श्रौर सर्वप्रकार से पूर्णाकाम थे | तब 


। मानक्ग्मायु ४०० वर्ष थी । त्रेता में यह श्रायु-परिमाण ३०० वर्ष, द्वापर 
E | में २०० वर्ष att कलि में Yoo वर्ष होगया । प्रतियुग मानव-ग्रायु पाद-पाद 
। न्यून होती जाती है । 

| l महाभारत ware में भृगुसंहिता के उपरिलिखित इलोक का निम्च- 
| लिखित रूपान्तर है-- 

| अरोगाः सवेसिद्धार्था: AGA शतायुषः | 

4 ` कृते त्रेतादिष्वे तेषां पादशो हसते वय: ॥२४॥२४॥ 

“क संसार के इतिहास में कसा सुन्दर काल था । धन्य वे प्रार्य ऋषि थे, 
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४८ | आयुर्वेद का इनिहास [ षष्ठ 

जिन्होंने इस ऐतिहासिक घटना को सुरक्षित किया । विकासमत पर यह वज्र- | 

प्रहार हे | । 
आचार्य वाग्भट अपने अ्रष्टाङ्ग-संग्रह, निदानस्थान में लिखता है-- 


इह कृतयुगे ge बभूबुः । ror 

दीर्घायुषो नीरुजश्च बभूवुः | अध्याय १ | 
२. श्रधर्माभाव--प्रहाभारत के पूर्वोक्त प्रकरण में व्यासजी ने लिखा है-- 

| नाधर्मेणागमः कश्चिद्‌ युगे तस्मिन्प्रवत्तेते ॥२४।२२॥ 

अर्थात्‌--उस सतयुग में कोई आगम ग्रधर्मभाव से प्रवृत्त नहीं होता था । 
इससे सिद्ध gar कि कृतयुग में समस्त शास्त्र सत्य थे, अतः मानवप्रजा 
ध यूकत रहती थी । वतमान संसार में मनुष्य की अधिकाधिक हानि, प्रतिदिन 
वृद्धि को प्राप्त, ग्रनार्ष-साहित्य से हो रही है । कागज काला करना साधारणा 


बात हो गई हे । 
इसी विषय में भ्रग्निवेश के सतीर्थ्यं महामुनि पराशर अपनी ज्योतिष-संहिता 
में लिखते हे-- 


_ एफ खलु-अपरिमित-शक्ति-प्रभा-प्रभाव-वीये... .. .धर्मेसस्त्व शुद्ध - | 

तेजसः पुरुषा बभूवुः | 3 | 

अर्थात्‌--आरादियुग में ग्रपरिमित शक्ति, कान्ति, प्रभाव, वीर्य, धर्म, । 

सत्त्व, तथा शुद्ध-तेज वाले पुरुष हुए । .@ 
ज्ञात हुआ कि कृतयुग में प्रजाएं अपरिमित धर्मादि युक्त थीं । 

३. ग्रनिकेताश्रय--क॒तयुग में प्रजाएं निकामचारिणी थीं । वायुपुराण 

अध्याय ८ में लिखा है-- | 

ततः सहखशस्तासु प्रजासु प्रथितास्वपि । | 

न तासां प्रतिघातोऽस्ति न ga” नापि च क्रम: ॥५२॥ | 

पवेतोदधिसेविन्यो ह्यनिकेता श्रयास्तु ताः । | 

विशोकाः सर््ववहुला एकान्तसुखितप्रजा: ॥५३॥ | 

ता वे निकामचारिण्यो नित्यं मुदितमानसा: । । 

्रर्थात्‌-प्रजाग्रों के विस्तृत होने पर भी उसमें परस्पर टक्कर नहीं होती । 

थी । वे पर्वत श्रौर झीलों के पास रहने वाली, गृह आदि में आश्रय न करने । 

वाली, शोकरहित, सत्त्वप्रधान, नितान्त-सुखी, प्रसन्नमना तथा निकामः J 

चारिणी थीं । | 

इस वचन से स्पष्ट हे कि कृतयुग में भी भूतल पर प्रजाएं अत्यल्प न थीं | 
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तथापि उस काल के लोग घर बना कर न रहते थे । उन्हें घर बना कर रहने 
की श्रावश्यकता न थी। वे शीतोष्ण के प्रभाव से ऊपर थे । 

४. निरासिप तथा उत्कृष्ट थ्राहार -कुतयुग में पूर्ण-वीये-युक्‍्त उत्कृष्ट 
सस्य ग्राहार थे । मांसाहार का नाम भी न था | वायुपुराण में स्पष्ट लिखा 


s 
हे 


(ois ७ a > 
प्रथ्वारसाळूव नाम आहार ह्याह्रांन्त वे (SIV! 
प्रादियुग में निश्चय ही पृथ्वीरस से उत्पन्न ग्राहार पर लोग 


अर्थात्‌ 
निर्वाह करते थे । 

पशु-बलि ग्रभाव--त केवल भोजनार्थ श्रपितु यज्ञार्थं भी पशुवध न होता 
था । आयुर्वेदीय चरकसंहिता में लिखा है— 

आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालभनीयाः 
वभूवुर्नालंभाय प्रक्रियन्ते स्म ॥ चि० १६।४॥ 

अर्थात्‌--श्रादिकाल में पशु स्पर्शमात्र के लिए लाए जाते थे, वध के लिए 
नहीं । i 

उस पावन-काल में जब ग्रध्म का श्राभास भी न था, तब पशुवध का 
होना ama था । महाभारत श्रनुशासतपर्वे में पुरानी भ्रनुश्रुति के श्राधार पर 
इसी तथ्य को व्यक्त किया हे-- 

श्रूयते हि पुराकल्पे TU ब्रीहिसयः पशु: | 
येनायजन्त विद्वांसः पुण्यलोकपरयणाः ॥१७७।४४।| 

प्र्थात्‌-सुना जाता है, पुराकल्प में, यज्ञ में पशु समालभ के लिए भी 
नहीं लाए जाते थे । ब्रीहिमात्र से यज्ञ हो जाता था | 

मनुष्य की ग्रायु-दीर्घेता, वुद्धि-सूक्ष्मता, ग्राचार-उच्चता तथा नीरोगता का 
यही मूल | 

पाश्चास्यों की मिथ्या-कल्पना-पूर्वोकत वरणांन ऐतिहासिक हें। इसमें 
अणुमात्र असत्य नहीं । पाइचात्य-वेज्ञानिकत्रुवों ने विकासमत को स्वीकार करके 
कल्पना के ग्राधार पर लिखा हू--श्रादि मानव शिकार खेलता था, मांस खाता 
था, घर बनाना नहीं जानता था, प्रसभ्य तथा श्रज्ञानी था। उसे रोग भी होते 
थे । औषध के प्रभाव में पहले सहस्नों लोग मर जाते थे । धीरे-धीरे बुद्धि का 
विकास होने पर श्रौषध-ज्ञात उत्पन्न हुआ । 

शिकार में परस्व-हरणा का श्रधर्म है । आदियुग में ग्रधमे न था, पुनः 
शिकार की क्या बात | 

जब शिकार न था, तो मांसाहार स्वप्न में भी न था। 
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नगर, ग्राम तथा गृहनिर्माण की विद्या वेद में वणित हैँ, पर कृतयुग के 
सशवत लोगों को गह आदि की श्रावश्यक्रता नहीं पड़ी | 

उस काल के लोग भ्रज्ञानी तथा ग्रसभ्य भी न थे । सम्पूर्ण-ज्ञान के निधि 
वेद का उनमें प्रसार हो चुका था, तथा आयुर्वेदादि अनेक शास्त्र उपदिष्ट हो 
चुके थे। E 

उस काल में ग्रधमाभाव के कारण रोगोत्पत्ति न हुई थो ग्रतः ग्रसामयिक 
मृत्यु न थी । हम पहले aena में लिख चुके हे कि आदि में त्रिकालज्ञ, आप्त- 
पुरुष उत्पन्न हुए, श्रतः ज्ञान का धीरे-धीरे विकास कंसे माना जाए | 

त्रेता का आरम्भ 

रोगोत्पत्ति--रोगोत्पत्ति कृत तथा त्रेता की संधिवेला में हुई । उस समयं 

धर्मे का एक पाद नष्ट हो गया । 
रोगोत्पत्ति के कारण 

१. श्रधमे--रोग का मूल ग्रथ हे । झ्रायुवेंदीय चरकसंहिता में ग्रत्यन्त 
स्पष्ट रूप से रोग की उत्पत्ति का वर्णन है-- 

“आदिकाले fe ` `व्यपगतभयरागद्वेष''` ` रोगनिद्रातन्द्रा' ° ` ` ° ` 
आलस्यपरिमहाश्च पुरुषा बभू वुरमितायुषः ॥२८॥ 

श्रश्यात लु कृतयुगे HUAI साम्पञ्निकानां शरीरगोरवः 
मासीत्‌. सत्वानाम्‌। गारवाच्छ्रमः, श्रमादालस्यप्‌ , आलस्यात्‌ सञ्चयः, 
सञ्चयात्‌ परिग्रहः, परिम्रहाल्लोभ AGH त: कृत REI 

ततस्त्रेतायां लाभादाभसद्रोह: oo ततस्त्रेतायां धमपादोऽन्त ia- 
मगमत्‌ | एथिव्यादीनां च गुणपादप्रणाशोऽभूत्‌। तत्रणाशकृतश्च 
सस्यानां ' स्नेहवमल्य'"””“गुणपादश्रेशः । ततस्तानि प्रंजञाशरीराणि 


हीयमानगुणपादे श्चाहारविहारैरयथापूवमुपष्टभ्यमानानि प्राग्व्या: ( 


धिभिराक्रान्तानि ॥३०।। विमानस्थान अ० ३। 
्र्थात्‌-श्रादिकाल में भय, राग, द्वेष, रोग, निद्रां - तनद्रा, श्रम तथा 

१. ओषधियाँ ग्राम्य अर आरण्य हैं। त्रीहि, यव, रोधूम आदि सृप्तदश 

ग्राम्य ओषधियाँ वायुपुराण ८।1४8--१४२ Ñ वर्णित हँ । अभिधान 
चिन्तामणि go ४७१ पर भी इस विषय के पुरातन :छोक उद्धत हैं 
चरकसंहिता आदि ग्रन्थों में भी सूत्रस्थान में अन्तपानविधि का उल्लेख दै । 
ये अन्न ही सस्य कहाते हँ । 
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ग्रालस्य रहित, तथा किसी से कुछ न लेने वाले ग्रमितायु* पुरुष हुए। 

gaan के श्रन्तिम काल में अत्यन्त (पदार्थ) लेने से संपन्न हुए लोगों का 
शरीर स्थूल हो गया। स्थूलता के कारण उन्हें श्रम करना पड़ा । श्रम से 
श्रालस्य, आलस्य से सञ्चय, सञ्चय से परिग्रह तथा परिग्रह से लोभ की 

त्पत्ति 

टिप्पण--सब््यय = hoarding पाप का मूल हैं । श्रतः श्रायं लोगों में 
दान का माहात्म्य है । धन के उचित विभाग का ठेका लेने वाले गोमांसभक्षी 
कार्लमार्क्स तथा उसके श्रनुयायियों को दान की सुन्दर व्यवस्था नहीं सूझी । 
श्रस्तु । 

फिर त्रेता में लोभ से अभिद्रोह की भावना उत्पन्न हुई । तब त्रेता में 
धर्म का एक पाद लुप्त हो गया । पृथिवी रादि के गुणों का एक पाद भी नष्ट 
हो गया । गुणों का एक पाद न्यून होने से घान्यो के स्नेह, विमलता आदि 
गुणों का भी एक पाद नष्ट हो गया । तब आहार-विहार के किड्चित्‌ उलटा 
होने से प्रजाश्रों के शरीर पहली वार ज्वरादि व्याधियों से आक्रान्त हुए । 


रोग का सामान्य कारण 
इस प्रकरण से ज्ञात हुआ कि लोभ से WAT उत्पन्न हुआ । तत्पश्चात्‌ 
व्याधियों का जन्म gat । अष्टांगसंग्रहे में अनेक पुरातन आर्ष संहिताशरों के 
आधार पर यही मत संग्रहीत हे | यथा--- जय 
भ्रश्‍यात लु कृतयुगे युगस्वभावात्‌ क्रमेण परिहीयमाणसवगुणषु 
पांथव्यादषु शारीरेषु च थमातक्रमात्‌ परुषेष्ववश्यंभाविनो TACIT 
SAARI दवतामञ्वरादय प्रादुरभूवान्नात सवरोगाणां 
सामान्यतः संभव: | निदानस्थान, अ० १ To २। 
ग्रर्थात--कृतय॒ग के समाप्ति-काल में, त्रेता के प्रभाव से, पृथिवी आदि 
तथा शरीरों के, क्रमशः सर्वगणा-त्यून होने पर धर्म के नियमों के प्रतिक्रमण 
से पुरुषों में waar होने वाळे, निराश तथा निःस्तेह देवताओं द्वारा , प्रति- 
क्रिया न किए गए, ज्वरादि उत्पन्न हुए । यही सब रोगों की उत्पत्ति का 
सामान्य कारणा हे | 


सुनि कात्यायन ने लिखा है कि-- 
जिस यग में मानव-प्राय का जितना परिमाण है, उस युग में उस परिमाणा 
से afas जीने वाले अमितायु होते हें । 
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विशेष कारण 
१. दक्षयज्ञ--दक्षयज्ञ एक भयावह घटना थी । वर्तमान समय में प्रकाशित 
aqida ग्रन्थों में दक्षयज्ञ का विध्वंस सामान्य-रूप से वशित हैं । ज्वरोत्परि 
का ग्रालंकारिक वणँन इसी घटना पर आश्रित हे । यह यज्ञ रोगोत्पत्ति का एव 
विशेष कारण था । चरकसंहिता चिकित्सास्थान ग्र० ३ में लिखा हे-- 
क्रोधाग्निरूक्तवान्‌ देवमहं कि करवाणि ते ॥२४॥ 
तमुवाचेश्वरः क्रोधं ज्वरो लोके भविष्यसि | 
अर्थात्‌-दक्षयज्ञ में भय से उत्पन्न क्रोधारिति ने शिव को कहा, देव म 
तुम्हारा क्या कार्य करूं । शिव ने उसे कहा--तू संसार में ज्वर हो जाएगा | 
चरकसंहिता निदानस्थान में भी लिखा है-- 
TAU खलु महेश्वरकोपप्रभवः | अ० १४०। 
ग्र्थात्‌-ज्वर महेश्वर के क्रोध से उत्पन्न हुआ | 
anye ने ग्रष्टांगसंग्रह में इसका विशद वर्णान किया है-— 
तद्यथा | पाकलो गजेषु अभितापो वाजिषुः`` ``" `` 
wat ऊपरो मनुष्येषु ज्वर इति ॥ 
तत्सहज्ञाश्चारोचकांगमद रिरो व्यथा ्रमकलमग्लानिठृष्णासंतापादयः | 
तत्संतापाच्च रक्तापत्तम्‌। तत्रेव च यज्ञे क्रोधभयाभिभूतानां 
परितो विद्रवतां ल॑घनप्लव नाच्ये देहविन्षोभणेरु ल्मविद्रधिवृद्धिजठरादयः 
। सोऽपि हि न विना ञ्वरेणानुवध्नातीति सकलोऽपि रोग- 
प्रामो ज्वरपूवको ज्वरशब्दबाच्यो वा॥ निदानस्थान, अ० १, Jo ३॥ 
्र्थात्‌--ज्वर के नाना नाम होने पर हाथियों में उसका नाम पाकल हया, 
घोड़ों में ग्रभिताप, भूमि में ऊसर तथा मनुष्थों में ज्वर । 
अरुचि अंग टूटना शिर:पीड़ा. चक्कर श्राना, बलम, ग्लानि, प्यास तथा 
दहि आदि भी ज्वर के साथ उत्पन्न हुए । उसी यज्ञ में शिव-क्रोध के भय से 


आक्रान्त हुए चारों श्रोर दौड़ते हुए लोगों को देह के विक्षोभ से रोगों ने ग्रसा । 


सारा रोगसमूह ज्वर के विना नहीं होता । ज्वर रोगों में प्रथम तथा रोग 


का पर्यायवाची हैं! काइयपसंहिता में इसी वर्णन को और भी स्पष्ट कर | 


दिया है-- 

दक्षयज्ञे वधत्रासादेवर्षीणां पलायताम्‌ | 

रोगाः सर्वे समुत्पन्नाः संतापादेहचेतसो: ॥१४॥ 
कल्पस्थान, ae ° | 


2 
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श्रर्थात्‌--दक्ष के यज्ञ में रुद्र द्वारा मारे जाने के भय से देवर्षियों के भागने 
पर, शरीर और मत के संताप से सत्र रोग उत्पन्न हुए । 
वास्तव में उस यज्ञ में भाग लेने वाले शिव के क्रोध से भयभीत 
इए । वे इतस्ततः भागे | उस महान्‌ उद्वेग से प्रनेक लोगों को ज्वर हो गया । 
अन्य रोगों से भी ग्राक्रान्त हुए । उससे पूर्वे दीर्घायु तथा नीरोग पुरुष थे। 
पूवपक्ष--श्रधर्मोत्पत्ति से रोगोत्पत्ति हुई यह ग्रसत्य है । 


oy 


ay ५ 


उत्तरपच्च- agaa की सारी संहितांएं श्रसत्यप्रचार में लग गईं, तथा ऋषि, 
मुनि अनुतभाषी थे, ऐसी कल्पना केवल हमारे जातीय-गौरव को नष्ट करने तथा 
ऐतिहासिक तथ्यों को समाप्त करने के लिए ही की जाती हैं। योरुप का 
वर्तमान दृष्टिकोण केवल भौतिक हे | उसमें आ्रात्मतत्त्वं और पुनर्जन्म श्रादि के 
सिद्धान्त का समावेश नहीं। वहां ईसाई-मत के कतिपय श्रेष्ठ उपदेशों का 
प्रभाव भी लुप्त हो रहा हे । ग्रधर्म का प्रावल्य अपने उग्ररूप में दिखाई देने 
लग पड़ा है । युद्ध का भय स्थायी हो गया है नए रोग उत्पन्न हो रहे हें 
फलतः भौतिक दृष्टि वाले पाइचात्य लोगों के वृथा-लेखों का सत्य-इतिहास में 
कोई प्रमाण नहीं । 

२, प्रामवास--त्रेता के ग्रारम्भ में WAH प्रवृत्त हुआ। मात्स्यन्याय 
के कारणा दण्डशासन को ग्रावश्यकता पड़ी । वैवस्वत मनु संसार का प्रथम 
राजा वरण हुआा । लोगों के क्षीण-शक्ति हो जाने से घर बताए विना रहना 
्रसंभव हो गया | तब देश, जनपद, राष्ट्र, मण्डल, विषय, उपवर्तेत, नगर, 
पुर, पत्तन, ग्राम तथा waz ग्रादि निमित हुए । इनमें से प्रत्येक की जन- 
संख्या का परिमाण तियत था । जनसंख्या अधिक होने पर वमन-नियम से 
कुछ लोगों को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर बसा दिया जाता था | 
इससे बहुधा नए नगर बन जाते थे । राष्ट्र में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि 
पर रोक रहती थी । आचार्य विष्णुगुप्त फोटल्य लिखता है-- 

भूतपूवम अभूतपूर्व वा जनपदं परदेशापत्राहनेन स्वदेशाभिष्यन्द- 
वमनेन वा निवेशयेत्‌ | अध्यक्ष-प्रचार, द्वितीयाधिकरण, अध्याय १। 

्रर्थात्‌ पूर्वं बसे AAA नए बसाए गए जनपद को, दूसरे देशों से श्रेष्ठ 
मनुष्यों को लाकर, अथवा स्वदेश से ग्रभिष्यन्द-वमन ZIT alee निकाल कर, 
स्थापित करे । 

कुमारसंभव ६।३७ की टीका में श्ररुणगिरिनाथ इस ग्रमिष्यन्द श्रर्थात्‌ 
वृद्धि-प्राप्त जनसंख्या के वमन के कोटल्य-वचन का AA स्पष्ट करते हुए 
लिखता g— 


शू 
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ग्रामादिनिवेशने याव तसंख्याको जची व्यवस्थापत., तावत्‌ | 
संख्याकाज्जनाद आंधकर्यन यो जन समुद्यतं, सोडाभप्यन्द Meg- | 
नोच्यते | तस्य वमनमन्यत्रानयनम्‌ | 4 
कुमारसंभव के पूर्वोक्त वचन की टीका में नारायण अभिष्यन्द शब्द का | 
भोज at aa लिखता हे-- 
व्यवस्थितादभ्यधिको5प्यभिष्यन्दो जनादिकः ॥ 
ग्रर्थात--व्यवस्थित जनसंख्या से ग्रधिक जनों को श्रभिष्यन्द शब्द से 
पुकारते हैं । 
_. हिटलर ग्रौर पाकिस्तान ने अपने दुःख को न्यून करने के लिए अभिष्यन्द- 
वमन सिद्धान्त वर्ता । 
५ ग्रायेवत्मे में पञ्चमहायज्चादि का विधान नगरवास से उत्पन्न हुई | 
ग्रस्वच्छता को दूर करता हे । इस पर भी ग्रामवास रोगोत्पादक माना गया 
है । महामुनि चरक अपनी ग्रायुर्वेद संहिता में लिखते हँ-- 
। ग्राम्यों हि वासो मूलमशस्तानाम्‌ ॥ चि० १७४४ ॥ 
अर्थात्‌--ग्राम में रहना अ्रवांछित रोगादि का मूल हे । 
फलत: कह सकते हैं कि रोगों के श्रारम्भ होने का एक कारणा ग्रामवास 
भी है। 
योरुप श्रादि में अ्रनेक वेज्ञानिकप्रकारों से नगर ग्रादि की स्वच्छता का 
पर्याप्त प्रबन्ध हे, तथापि वेदज्ञान-रहित उन लोगों को अग्निहोत्र से होने वाली 
परम स्वच्छता का ज्ञान नहीं । 

« ग्राम्याहार--संसार मे रोग का तीसरा कारण ग्राम्याहार है । हम पूर्व 
लिख चुके हैं कि त्रेता में सस्य तथा ग्रोषधियों के गुणों का एक पाद न्यून हो 
गया। भूमि कृष्टपच्या हो गई । स्वच्छन्दजात वनस्पतियों की शवित श्रधिक होती 
हे । साधारणा खेतों के सस्य ग्रल्पबल-वीय के हुए । पावंत्य-सस्य सब को प्राप्त | 
नहीं होते थे । अतः इन ग्राम्य-सस्यों और उनके विविध-रूपों में पका कर | 


खाने से शारीरिक शक्तियाँ न्यून हुई तब रोग शीघ्रता से आक्रमण | 
करने लगे । 


हिमालय पर इन्द्र और ऋषियों का समागम 

ऐसी श्रवस्था होने पर ay, ग्रंगिरा, afa आदि ऋषि इन्द्राधिकृतः 
हिमालय पर एकत्र हुए । इन्द्र उनसे मिला । उनकी शारीरिक ह ! की 
मन्दता देख वह बोला-- 


See 3-2... 
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स्वागतं ब्रह्मविदां ज्ञानतपोधनानां त्रह्मर्षीणाम । 
कालश्चायम-आयुर्ेदोप देशस्य .. भवन्तो मत्तः श्रोतुमहतः 
अथोपधारयितु' प्रकाशयिठु' च...... | चरकसंहिता, चि०, Bo Ux 
अर्थात--हे ब्रह्मपियो ग्राय॒वेदोपदेश का काल ग्रा गया । श्राप मुझसे यह 
उपदेश सुनने, धारण तथा प्रकाशित करने के योग्य हें । 

इन्द्र ने यह ज्ञान श्रनष्ठान के लिए दिया । चरकसंहिता के इस प्रकरण में 
इन्द्र उपदिष्ट एन्द्रिय-रसाथनों का उल्लेख हँ । 

आगे इन्द्र से उपदेश ग्रहणा-कर्ता दस ऋषियों का क्रमशः वर्णन किया 
जाता g I 


१ थर प्रथम ग्रजापात Pr 
प्रजापत्ति--श्रार्य इतिहास में २१ प्रजापति कहे गए, हें । वायुपुराण 
६५।७३ के अनुसार भृगु प्रथम प्रजापति था । कुमारसंभव ६1९ में प्रजापतियों 
को धातार: तथा ८।५२ में पितरः कहा है । महाभारत आदि में भी प्रजा- 
पतियों के युग को पितर-युग तथा प्रजापतियो को पितर (शा०३४३।५४) कहा है | 
चंश परम्परा--महपि भूगु ब्रह्मा के मानसपुत्र थे । इस पर भी वे वारुणि 
कहलाते थे । शतपथ ब्राह्मण ११।६।१।१ में लिखा है - 
- .. भृगुह वै वारुणिः | वरुणं पितरं विद्ययातिमेने । इति । 
अर्थात्‌-निशचय ही वरुण भृगु का पुत्र था। वह अपने आपको ग्रपने . 
पिता की अपेक्षा afas विद्वान्‌ समझने लगा । भृग्‌ वारुणि केसे हो गया, इसे 
महिदासजी ने ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट किया-है--- 
त॑ वरुणो न्यग्रहूणीत | तस्मात्‌ स BAAR: | १।१३।१०॥ 
(क अर्थात्‌--वरुणने उसे ग्रहण किया । इसी कारण भृगु वारुणि हे । 
धि भग की दो पत्नियाँ थीं । एक हिरण्यकशिपु-कन्या दिव्या तथा 
दूसरी पुलोम-दुहिता पौलोमी । नीचे महि भूगु का संक्षिप्त वंश-वृक्ष दिया 
जाता है" 
दिव्या कवि= भृगु वारुणिच्च्य्रथर्वा पौलोमी 


| ] | 
| 


शक्र --कवि+-काव्य = उशना तथा बारह याज्ञिक भूगुदेव^ च्यवन 
` परशराम, वाल्मीकि, वृद्धजीवक, तथा शौनक इसी कुल से सम्बद्ध थे।* 


१. तुलना करो वायु पुराण ६५८६-८७ | 
२. भुगुवंश के विस्तृत ,त के लिए देखो भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास Go २२७॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६] आयुर्वेद का इतिहास [षष्ठ | 


पार्जिटर और भगु-पाजिटर अपने ग्रन्थ एनशिएण्ट इण्डियन हिस्टारि- 
कल ट्रेडिशन qo १ ८८ पर लिखता है-- 
Bhrigu and Kavi are purely mythical. 
ग्रर्थात--भृग और कवि सर्वथा कल्पित 
अआलोचना--भग का एक नाम कवि हुँ, ग्रतः दोनों को सर्वत्र पृथक्‌ नहीं 
समझना चाहिए । भृगु शुद्ध ऐतिहासिक व्यित हू | जो व्यक्ति ग्राशा रखता 
है कि भारतवर्षीय विद्वान्‌ उसे कल्पित माने, वह वृथा ग्रांशा करता RI 
अंग्रेजों के उच्छिष्टभोजी एऐतिहासिकब्रूव भले ही ऐसा माने । raga उनकी | 
विद्या को जानते हँ--- | 
नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यतीति | निरुक्त ११६॥ | 
देश भगु वरुण का उत्तराधिकारी था । वरुण का राज्य गन्धर्व जातियों 
पर था । ग्रतः प्रर, पितरदेश 5-ईरान, काल्डिया ग्रादि प्रदेशों में भृगुवंशियों 
| का बड़ा विस्तार हुआ । भारत के पश्चिम में जमदग्नि तथा परशुराम ग्रादि | 
रहते थे । भृगुकच्छ अथवा वर्तमान भरोच उन्हीं का स्थान था | | 
भार्गव श्रथा आथवंण श्रुति--वरुण तथा उसकी कुलपरम्परा में आने 
वाले भृगुवंशियों का ग्रथवंवेद से घतिष्ट सम्बन्ध था । शतपथ ब्राह्मण १३।४। 
३।७ में वरुण की प्रजाश्रों के लिए ग्रथवंवेद के उपदेश का वर्णन हे । श्रथर्व- | 
वेद का एक नाम भृगु-अंगिरो-वेद हे । | 
वृहत्सर्वानुक्रमणी के ग्रनुसार भृगु अनेक ्रथवेवेदीय सूबतों का द्रष्टा | 
था । कुछ ग्राथर्वण gadi के द्रष्टा भृग्वंगिरा तथा श्रथर्वाङ्गिरा सम्मिलित रूप | 
से हें। | 
भूगुओं के मन्त्रों का कुरान पर प्रभाव--पं० भगवद्दत्तजी ने भारतवर्ष का | 
बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग, To २४३ पर लिखा हे-- 
कुरान इस समय अरब जाति का मान्य-पुस्तक बन गया हे। कुरान की 
TAH ग्रायात(वचन) पढ़ कर कुरानाभ्यासी रोगियों की चिकित्सा करते हें। वे 
अनेक प्रकार के Ara टोने आदि भी करते हु । उन्होंने यह बात भूगश्रों के 
वंशजों में प्रचलित श्रनेक श्राथर्वण मन्त्रों से ली हे | ्रथवंवेद का भग-ऋषियों ! 
से गहरा सम्बन्ध है ग्राथर्वण मत्त्रो द्वारा ऐसी क्रियाएं बहुत देर से चल पड़ी | 
थीं । ग्रतः श्राथवं ण-क्रियाश्रों की प्रतिध्वनि होने से निश्चय हे कि कुरान | 
भृगु-प्रभाव अधिक पडा हे । इति। 
स्मरण रहे कि कुरान का सन्देश देवदूत जिबरा-ईल लाता था । जिबरा 
भृगु का रूपान्तर प्रतीत होता है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>> ee का... 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय | प्रकीणे उपदेश [ ५७ 


भूगप्रणीत-शास्त्र-र्‍भृगु ऋषि तथा अनूचान था । जैमिनीय ब्राह्मण 
११४२ में लिखा è— 
ae वारुशिर अनूचान आस | 
ग्रमरसिह के नामलिङ्गानुशासन में अनूचान के ग्रर्थ में लिखा है-- 
अनूचानः प्रवचने सांगेऽधीति गुरोस्तु यः | 
अर्थात्‌ जिसने गुरु से सांग वेद पढ़ा हे । 
प्रतीत होता है भृगु ने अनेक शास्त्र सांग पढ़े थे। उनका ग्रति संक्षिप्त 
उल्लेख ग्रागे किया जाता हे-- 
| १, धर्मशास्त्र--भुगु ने स्वायंभुव मनु के विशाल घर्म-शास्त्र का संहिता- 
| रूप में संक्षेप किया । 
स्त्रायंभुव मनु ऋषियों से स्वयं कहता है कि मेरे धर्मशास्त्र का कथन 
भृगु करेगा । उस भुगुध्रोकत शास्त्र को भार्गव-प्रमति ने पुनः संक्षिप्त किया । 
। वर्तमान मनुस्मृति में कतिपय प्रक्षेप तो हँ, पर मूल ग्रन्थ भागेव-प्रमति का 
ही है । इसी कारण इसमें सुदा-पैजवन ग्रादि उत्तर-कालीन राजाओं का उल्लेख 
है । भुगुप्रोक्त सम्पूर्ण संहिता वर्तमानकाल में उपलब्ध नहीं । कारणा, विश्वरूप 
आदि पुरातन टीकाकारों ने भृगु के नाम से जो अनेक इलोक अपने-अपने ग्रन्थों 
में उद्धृत किए हैं, उनमें से ग्रनेक इस मनुस्मृति में नहीं मिलते । 
काणे जी का भ्रम--पाण्डुरंग वामन काणेजी ने अंग्रेजी भाषा में धर्मशास्त्र 

का इतिहास लिखा है । उसमें वे लिखते हैँ 
| No one should take very seriously these Varying 
| accounts even in the Mahabharata and in the Narada- 
! smriti, as they are intended to glorify some particular 
l text or texts. (p. 138) 
| The tradition of the’ Naradasmriti that the shastra 
| of Manu was successively abridged by Narada, Markan- 
| deya and Sumati Bhargava is,as bas been observed 
| above, not worth much, since it is merely intended to 
| glorify Naradas work (p. 149) 
Then between 2nd century B. C. and 2nd century 
A. D. the Manusmriti was finally recast, probably by 
Bhrigu. (p. 156) 
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ग्रर्थात--महाभारत तथा नारद स्मृति में मूल मानव घमशास्त्र के सक्षप 
का जो वृत्त लिखा है वह ग्रविश्वसनीय हैँ | वतमान मनुस्मृति ईसापूवं दूसरी 
शती से ईसागत दूसरी शती में संभवतः भृगु द्वारा रची गई । 

ग्रालोचना--महाभारत तथा नारद स्मृति में लिखा इतिहास सत्य g । 
नारद ने अपने ग्रन्थ के गौरव की बृद्धि के लिए यह इतिहास नहीं लिखा, 
अपितु काणे जी ने सम्पूर्ण शास्त्रों. का अवगाहत न होने से तथा पाइ्चात्य- 
प्रभाव के कारण; ऐसा श्रप्रशस्त लेख किया हे । काणेजी नहीं जानते, कि 
भारतीय इतिहास में भृगु एक ही था । वह ईसा से २०० वर्ष पूर्व से २०० ay 
उत्तर तक कभी त था । तब तो भार्गव गोत्रके लोग थे । भृगु तो ईसा से सहस्रों 
वर्ष पूर्वं था । जिस भृगु का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं, वह उन. ग्रन्थो से 
पूर्व-काल का व्यक्ति था । जैमिनीय ब्राह्मण में उसके लिए--ग्रास, क्रिया का | 
प्रयोग gar है, अर्थात्‌ वह दिवंगत हो चुका था । काणे जी को मिथ्या जर्मन- | 
भाषा-मत तंग कर रहा है श्रस्तु। | 

मनुस्मृति के टीकाकार भागुरि, भर्तृ यज्ञ, देवस्वामी और असहाय ईसा- | 
पूर्व.२०० से सैकड़ों वर्ष पूर्वं हो चुके थे । काणेजी को इन विवरणाकारों केः | 
काल का यथार्थ ज्ञान नहीं हैं । 

२. वास्तु शास्त्र--मत्स्यपुराण २५२।२-४ में श्रठारह विख्यात _ वास्तु 
धास्त्रोपदेशकों के नाम लिखे हे । भृगु उनमें से एक है । 

३. शिल्पशास्त्र--विश्वकर्मशिल्पातुसार विश्वकर्मा का गुरु भृगु था। | 
महाभारत शान्तिपर्व २१२।३४ में लिखा है | 
- शिल्पशास्त्र' ख्रगुः पुन aa 

यह शिल्पशास्त्र. वास्तुशास्त्र से कितना श्रभिन्न था, यह अन्वेषणीय है.। | 

l 


४. ज्योतिष--ग्राजकल ज्योतिष-सम्बन्धी भृगुसंहिता प्रचलित है । इसः 
विषय में हम निश्चितरूप से कुछ नहीं कह सकते। ऐतिहासिक _गवेषणा 
आवश्यक हे | > 

४, आयुर्वेद--गिरिन्द्रताथ मुखोपाध्याय जी ने भग के किसी योग als l 
का उल्लेख नहीं किया । परन्तु ग्रष्टाङ्ग माद्रि-टीका, चिकित्सास्थान | 
३।१६७,१६८ पर रसायन के वर्णन में लिखा हे | 
TRAG भगूपदिष्ट' हि रसायनं स्यात्‌ । | 
"हेमाद्रि इस यक्ष्मनाशक् थोग को योगरत्त से उद्धृत करता है ॥ यही. | 
प्रोग बंगसेन-संहिता कास-प्रकरण में इलोक १७० mfa है । जिस संहिता में 
यह योग था, वह भृगु-संहिता थी । 


3 
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अध्याय | प्रकीणे उपदेश [ ५६ 


भृगु को श्रायुर्वेद-संहिता का ARIA एक अन्य प्रमाण से भी सिद्ध होता 
है। महाभारत से पूर्वकालीन शालिहोत्र ऋषि के हयशास्त्र ' के ग्रनेक प्रमाण 
मादि-विरचित लक्षणप्रकाश में मिलते हे । उनमें से कतिपय इलोक राजगुरु 
हेमराजजी ने काइयपसंहिता, उपोद्घात, Jo २३ पर टिप्पण १ में उद्धृत 
किए हें। यथा-- 
वसिष्ठो वामदेवश्च च्यवनो भारविस्तथा (भागेवस्तथा) | 
असितोदेबलश्चेच AIRA HAAT: | 
अदालिकश्च भगवान्‌ श्वेतकेतुश्च गुस्तथा ॥ 
इन्द्रश्च देवराजश्च सर्वलोकचिकित्सकाः | 
एते चान्ये च वहव ऋषयः संश्रितत्रताः॥ 
आयुर्वेदस्य कतार: सुस्नातं ते दिशन्तु ते ॥ (११४५६) 
यद्यपि पूर्व उद्धरण के कई पाठ ग्रशुद्ध ग्रोर zz हए परन्तु. उससे 
इतना ज्ञात होता है कि श्रौहालकि श्वेतकेतु, भृगु तथा देवराज इन्द्रादि अनेक 
ऋषि सर्वेलोकचिकित्सक तथा आयुर्वेद के कर्ता | 
चिकित्सक भग--महषि भग चिकित्सा में प्रवीण थे। इसका प्रमाण 
वाग्भट-सुत तीसट के ग्रन्थ चिक्रित्साकलिका में हे 
हारीत-सुश्रत-पराशर-भोज-भेल- 
श्रुग्बर्निवेशा-चरकादिचाकत्सकोक्तः ॥ L 
ग्रर्थात---हारीत, भृगु, चरक आदि चिकित्सकोक्त वचनों के अनुसार । 
६. सांख्य शास्त्र—भग का सांख्य-शास्त्र पर कोई AA था। महाभारत 
शान्तिपर्व, ग्रध्याय १७५ से भूगु-भरद्वाज संवाद में सृष्टि उत्पत्ति का 
सांख्य-सिद्धांत पर ग्राश्रित ग्रपूर्वज्ञान उल्लिखित है। | 
योग--भृगु के ग्रन्य योग अभी हमारी दृष्टि में नहीं पडे । 


ay 


७, अंगिरा 


वंश---प्रजापति अंगिरा भी ब्रह्मा के मानस-पुत्र थे । उनका आंशिक 
वंश-विस्तार आगे दिया गया | 


१ शालिहोत्र ऋषि का हयशास्त्र महाभारत युद्ध से बहुत पूव रचा गया । 
इस पर मासिक पत्र वेदवाणी, दिसम्बर, १६५१ के अंक में पण्डित भगवददत्त 
जी का लेख देख । 
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६० | आयुर्वेद का इतिहास [षष्ठ | 
ATT 5 
| 
| | | 
बृहस्पति उत्तथ्य सुधन्वा 
| 
भरद्वाज शरद्वान्‌ ऋषभ | 


| नर-भारद्वाज गर्ग भारद्वाज | 
द्रोण -भारद्वाज | 


अश्वत्थामा 


इस वँशक्रम को देख कर ज्ञात हो जाएगा कि अंगिरा-कुल में भ्रायुवद-ज्ञान 
आ्रानुपूर्वी से चलता रहा । भगुकुल के समान अंगिरा-कुल भी अत्यन्त विस्तृत 
था । महाभारत शान्ति-पर्व में लिखा हे कि ग्रंगिरा-देव ब्राह्मणा थे । 

्मृतास्त्वङ्गिरसो देवा AAT इति निश्चयः । २०१।२३॥ 

AU कूल के परमषि भरद्वाज का वणुन यथा-स्थान किया जाएगा । 

पाजिटर तथा आदि ऋषि--इंगलेण्ड देशीय परिश्रमशील परन्तु श्रान्त 
पाजिटर लिखता है-- 

The brahman families claimed descent from mythi- 
cal rishis, of whom there were eight, Bhrigu, Angiras, 
| Marici, Atri, Vasishtha, Pulastya, Pulha and Kratu . 
l | (A.I. H. T. p. 185, A. D, 1922 .) | 

_ अथात्‌--भूगु, afr, तथा मरीचि are ग्राठ ऋषि मिथिकल (कल्पित) | 
हें। 
ऐसे भाव श्रन्य पाश्चात्य लेखको ने भी प्रकट किए हे । विकासमत के 
मानने के कारण पाजिटर जी की बुद्धि में यह फेर पड़ा है। 

AAA श्रत तथा अंगिरा--वृहत्सर्वानक्रमणी के अ्रनसार कछ ग्राथ* 
वंण सूक्तों के द्रष्टा भुग्वंगिरा सम्मिलित रूप से हें । वेदमंत्रों में ग्रंगिरा शब्द 
मनुष्यवाची नहीं । 

शास्त्ररचन--ग्रंगिरा ने ग्रनेक शास्त्र रचे । उनमें से कतिपय ग्रन्थों | 
ज्ञान हमें ग्रभी तक हो सका हँ । 

१. आयुर्वेद--मर्हबि अंगिरा के आयुर्वेद सम्बन्धी ग्रन्थ का पता ब्रथवा 
उनके योग हमें ्रभी तक उपलब्ध नहीं हुए । 
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अध्याय ] देवराज इन्द्र [ ३५ 


नाम तथा पर्याय--इन्द्र, शक्र, शतक्रतु, ग्रमरप्र भू, ग्रमरेश्वर, शचिपति 
सहस्राक्ष श्रादि नाम श्रथवा नामपर्याय विशेष कारणों से बने हें । ग्रायर्वेद की 
परम्परा में वणित इन्द्र का मूलनाम क्या था, इसका अभी निश्‍चय नहीं । 
इन्द्र गुणनाम है । महाभारत शान्तिपर्वं २१७ । ५४ में लिखा है-- 

| बहूनीन्द्रसहस्त्रागि समतीतानि वासव। 

प्र्थीत---प्रनेक इन्द्र हो चूके हैं | 

तैत्तिरीय संहिता ७।२।१० का प्रमाण इस बात को और भी स्पष्ट 
करता है 

तेनेन्द्र प्रजापतिरयाजयत्‌ ततो वा इन्द्र इन्द्रोऽभ बत्‌. 
तस्मादाहर्‌ आनुजावरस्य यज्ञः | शत | 

ग्र्थात--प्रजापति कश्यप ने इन्द्र का यज्ञ कराया | तब इन्द्र इनदर 
बना । 

वेद में इन्द्र शब्द के भिन्न अर्थ हें । ऐतिहासिक इन्द्र का उनके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं । 

चरकसंहिता सूत्रस्थान में इन्द्र के निम्नलिखित विशेषण हं 

१. शचीपति १।१८॥ 

२. बलहन्ता १।२०॥ 

३. सुरेश्वर १।२१॥ 

४. अमरप्रभु १।२२॥ 

५, MARAT? १।२३॥ 

चरक fao १।४।३-८ में तीन ग्रन्य विशेषण प्राप्त होते हैं। अमराधिपति 
सहस्रदृक्‌, भ्रमरगुरु | 

विष्णुगप्त कौटल्य का सदा का भ्रथं- मोर्य-साग्राज्य का महामन्त्री 
ब्राह्मण-प्रवर ग्राचारयं चाणक्य ग्रथंशास्त्र में लिखता हैँ 3 

इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषद्‌ क्रपीणां सहस्रम्‌ | स तच्चछुः। तस्मादिमं _ 
इयन्तं सहस्राक्तमाहुः | आदि से अध्याय १५ | 

हे mana एतिहासिकब्रूवो सोचो, क्या वह महापुरुष मिथिकल _ 
( mythical ) at! 

कौटल्य अर्थशास्त्र १।८ में इन्द्र का एक पर्याय “बाहुदन्ती-पुत्र 
मिलता है । yo ee 


शान्तिपचं २२०।५६ अनुसार अनेक शतक्रतु | 


4) ८) ळा ६० 


| 
| 
| 
| 
$ 
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३६] आयुर्वेद का इतिहास [ पञ्चम 


पिगल छन्द का टीकाकार यादवप्रकाश इन्द्र का एक नाम “दुरुच्यवन” 
लिखता है । 

अज्ञुन--माध्यन्दिन शतपथब्राह्माण २।१।२।११ तथा ५।४।३।७ में 
लिखा है-- 

अजु नो ह्‌ वे नामेन्द्रो यदस्य गुह्य' नाम | 

अर्थात्‌ -इन्द्र का गुह्य नाम य्रजु न है । 

पारसी-धमं-पुस्तक श्रेस्ता में इन्द्र का द्रुजेम्‌ नाम वशित है । द्रुजेम्‌ नाम 
का अंग्रेजी रूपान्तर Dragon है । हश्रोम यस्त Ñ लिखा है-- 

यो जनट अजीं दहाकेम्‌ , थ्रि जफनेम्‌ थ्रि कमेरेधेम aaa अशीम्‌ , 
हजन्‌ यओच्षश्तीम्‌ अश अओजनहेम्‌ दस्वीम द्रजेम ( Dragon ) 
अघेम्‌ गाएथाव्यो ।* 

Who killed Azi dahaka three-jawed, three headed, 
six-eyed and with one thousand powers (of deceit) the 
very strong devilish, druj, evil to the living creatures.? 

अर्यात्‌ -जिस द्ुजेम्‌ --ग्रजु न ने त्रिशीपं और पडक्ष ग्रहिदानव का वध 
किया । 

काल- इन्द्र ने जिन देवासुर संग्रामो में भाग लिया वे त्रेता के आरम्भ में 
हुए । त्रेता के ग्रन्त में इन्द्र ने रायुर्वेदोपदेश किया, aa: त्रेता के लगभग 
४०० वर्षे व्यतीत होने पर श्रर्थात्‌ विक्रम से लगभग ८५०० वर्ष पूर्वे इन्द्र 
अवश्य था | यहां हमने काल का न्यूनतम मान लिखा है। बहुत संभव है, 
इन्द्रादि देव इस से सहस्रों वष पूर्व हुए हों । 

' गवन ऐतिहासिक हेरोडोटस ( विक्रम से लगभग ४०० वर्ष पुवं ) मिश्र 
की ग्रनवच्छिन्न परम्परा के श्राधार पर लिखता हे 

Seventeen thousand years before the reign of Amar 
sis, the twelve gods were, they affirm, produced from 


\ the eight and of these twelve Herculese is one 


(Book II, Ch. 43) 
्र्थात्‌--एमिसिस ( विक्रम से लगभग ५०० वर्ष पूर्व ) के काल से 


सतह सहुख वर्षे पुव आट ग्रथवा बारह देव हुए। हरकुलीज= विष्ण उनमें 
से एक था। 


SS SE eee 


1, A. I. O. C., Mysore, 1937, p. 141, 
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अध्याय | देवराज इन्द्र [ ३७ 


पं० भगवद्दत्तजी ने भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग) में हेरोडोटस 

के इस वचन की ओर विद्वानों का ध्यान ग्राकष्ट किया है। पं०जी प्रबल 
प्रमाणों से सिद्ध करते हैं कि ये बारह देव विवस्वान्‌, इन्द्र आदि वारह भ्राता 
थे । श्रतः इन्द्रादि का काल ग्राज से लगभग २० सहस्र वर्षे पूर्व हे श्रायुर्वेद 
विद्या तब से संसार का कल्याण कर रह 

वेदों को ईक्षा से २००० वर्ष पूर्वे मानने वालों के पास इसका कोई 
उत्तर नहीं । 

ग्रायु--ब्रह्मा के पञ्चात्‌ दूसरा दीर्घजीवी ऋषि इन्द्र हुआ । बहुशास्त्रवित्‌ 
इन्द्र की श्रायु का ठीक श्रनुमान श्रभी कठिन हे । इतना अवश्य कह सकते हे 
कि वह दीर्घायु था । ग्रध्यात्म-ज्ञान के लिए प्रजापति कश्यप के समीप उसने 
१०१ वर्ष का ब्रह्मचर्य वास किया । इन्द्र ने age प्रिय शिष्य भरद्वाज को 
तृतीय पुरुषायुष की समाप्ति पर वेद की श्रनन्तता का उपदेश किया | शांखायन 
श्रौतसूत्र १४।१२ में लिखा हे-- 

अथातः AAA: ।१। इन्द्रो हायुष्कामस्तपस्तप । स॒ तपरंतप्त्वा 
एतं यज्ञक्रतुमपश्यत्‌ सोत्रामसणम्‌ | तमाहरत। तनायजत | तनष्ट्वा 
दीघांयुत्वमगच्छत्‌ । तमु रद्वाजाय जीणाय प्रोवाच । अनेन वा 
अहूमिष्ट्वा दीघांयत्वमगच्छसनेनाप त्वं यजाॉत। तनह भरद्वाज 
इष्ट्वा सवांयुत्वमगच्छत्‌ UKI 

अर्थात्‌ श्रायुष्क।म इन्द्र ने तप तपा | उसने सौत्रमणि यज्ञ देखा । उस 
यज्ञ को उसने किया ag दीर्घायु gar उसी यज्ञ का उपदेश उसने. श्रतिवृद्ध 


भरद्वाज के लिए किया । इसी से में दीर्घायु garg । भरद्वाज भी उस यज्ञ 


को करके दीर्घायु हुग्रा। 

जिस इन्द्र ने भरद्वाज को वारम्वार युवा किया, जो स्वयं रसायतज्ञ व्य 
तथा प्रजापति के ग्रायषकाम ग्रह का ज्ञाता था, वह यदि स्वयं दीर्घजीवी gar 
तो इसमें maai ही क्या हूँ । 

गरु और विद्याध्ययन--इद्र ने श्रनेक गुरुग्रों से विविध विद्याएं ग्रहण 
कीं । विशेष परिश्रम aie गुरुपद-सेवन से इन्द्र बहुझास्त्रवित्‌र हो गया। ग्रधो- 
लिखित पंक्तियों में उसकी गुरुपरंपरा का उल्लेख ह्‌ 
१. आयुर्वेद--चरकसंहिता ग्रादि आयुर्वेद के ग्रन्थों के अनुसार इन्द्र ने 


१. To १५७, २१४-२२८ तथा २६८-२७६ ॥ 
२. शान्तिपर्व २२१।१७ के अनुसार सववित्‌ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


३८] आयुर्वेद का इतिहास [पञ्चम | 
अपने भ्रातुपुत्र ग्रस्विद्वय से ग्रायुवेंदज्ञान प्राप्त किया । चरकसंहिता सूत्रस्थान, १ | 
में लिखा g— ० | 
¬ अश्विभ्यां भगवान्‌ शाक्रः प्रतिपेदे ह केवलस | | 
ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपा गमत्‌ ॥५॥ | 


अर्थात्‌--केवल इन्द्र ने ग्रश्विद्वय से आयुवंदज्ञान उपलब्ध किया । इसका 
अभिप्राय स्पष्ट हे । अरडिवयो ने इन्द्र के ग्रतिरिक्त सम्पूर्ण आयुर्वेद और किसी 
को नहीं पढ़ाया । चरकसंहिता, चि० १।४।४ के अनुसार इन्द्र स्वयं कहता है-- | 

आत्मनः प्रजानां चानुम्रहार्थम्‌ आयुर्वेदम्‌ अश्विनी मह्य' 
प्रायच्छताम्‌ । 

अर्थात्‌ --ग्रात्मीय तथा प्रजाओं के अनुग्रह के लिए आयुर्वेद को ग्रस्वियों 
ने मुझे दिया । 

सुश्रुतसं हिता १।२० में भी लिखा है-- 

| अश्विभ्यामिन्द्र: 

अर्थात्‌-इन्द्र ने aaga से श्रायुर्वेद सीखा । 

२. आ्रात्मज्ञान--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८७-११ के ग्रनुसार इन्द्र ने प्रजापति 
से प्रात्म्ञान प्राप्त किया । 

३. मीमांसाशास्त्र--रलोकवातिक के टीकाकार पार्थसारथिमिश्र ने 
मीमाँसा की परम्परा के विषय में एक प्राचीन वचन उदधृत किया है । तदनु- 
सार इन्द्र ने मीमांसादर्शन भी प्रजापति से पढ़ा ।१ 

४. शब्दशास्त्र--ऋक्तन्त्र तथा NISIA महाभाष्य १।१।१ के अनुसार 
इन्द्र ने बृहस्पति से शब्दशास्त्र का भ्रध्ययन किया । ` 

४. पुराण--वायुपुराण १०३।६० सें सिद्ध होता है कि मृत्यु-्रम ने इन्द्र 
को पुराण का उपदेश किया ।१ 

६. नीतिशास्त्र बाहेस्पत्य श्रर्थसूत्र में इन्द्र का बृहस्पति से नीतिशास्त्र 
पढ़ने का उल्लेख हे 1? 

७, छुन्दशास्त्र--पिंगल छंदशास्त्र के टीकाकार यादवप्रकाश के मता- 
नुसार बृहस्पति ने दुइच्यवन इन्द्र को छंदशास्त्र पढ़ाया 1२ 


Í 
4. इनके प्रमाणों के लिए देखो पं० युधिष्ठिर जी मीमांसककृत संस्कृत l 
व्याकरण शास्त्र का इतिद्दास Fo ४६ तथा ९७-१८ | l 


. २. इसका प्रमाण देखो पं० भगवहत्तजी कृत वैदिक वाङ्मय | 
इतिहास, ब्राह्मण भाग Jo २४६। 
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८. मन्त्रद्रटा -त्रहुशास्त्रवित्‌ इन्द्र मन्त्रद्रष्टा ऋषि भी था। शतपथ 
ब्राह्मण &।५।२।१ में लिखा है-- 
इन्द्र एतत्‌ सप्तचमपश्यत्‌ | 
ग्र्थात्‌--इन्द्र ने यह सात ऋचा का सुकत देखा | 
कात्यायनकृत ऋकसर्वानुक्रमणी के ग्रनुसार ऋग्वेद १०1४८, ४९, Yo 
का ऋषि इन्द्र वैकुण्ठ है । ऋग्वेद १०८६ का ऋषि इन्द्र और 
इन्द्राणी दोनों हे । शतपथ ब्राह्मण तथा सर्वानुक्रमणी के लेख से स्पष्ट है कि 
इन्द्र ऐतिहासिक व्यत्रित था । 
पाश्‍चात्य लेखक और अलुक्रमणी --योरुपीय लेखकों ने जब देखा कि 
सर्वानुक्रमणी के प्राचीन लेख में पुरातन इतिहास अत्यन्त स्वच्छरूप में 
सुरक्षित है, तथा उस इतिहास से उनका कल्पित भाषामत (philology) 
खंडित होता है, तो उन्होंने सर्वानुक्रमणी के लेख को असत्य कह fear 
यथा-- 
(क) जर्मन लेखक श्रोल्डनवर्ग लिखता ह—‘‘pseudo-tradition 
of the Anukramani” 
्र्थात्‌- श्रनुक्रमणी की ऐतिहासिक-परंपरा ग्रसत्य g1 
(ख. तत्पश्चात्‌ श्रमरीकी लेखक व्लूमफील्ड ने लिखा है-- 
“The Statements of the Sarvanukramani, 
betray the dubiousness of their authority’ — 
अर्थात्‌--सर्वानुक्रमणी का लेख उसकी प्रामाणिकता की संदिग्धता को 
बुरे रूप से स्पष्ट करता हे । 
आलोचना- हेतु और उदाहरण रहित योरुपियन Saal की पूर्वोक्त 
प्रतिज्ञा! उनकी तथा उनके भाषामत के पराजय की द्योतक हैं । सर्वानुक्रमणी 
का आधार ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। ब्राह्मण ग्रत्थों की आचार्य-परंपरा ग्रनवच्छिन्त रही 
हैं । इस योरुपीय पक्ष का खंडन श्री To भगवद्दत्तजी ने वेदिक वाङ्मय का 
इतिहास, ब्राह्मण भाग, सं० १९८४, To १६४-१६७ पर किया हे | उसका 
उत्तर न देकर जे. ए. फान-वेल्जे ने अपने ग्रन्थ Names of Persons in 
early Sanskrit Literature, Jo २४ पर पुनः इस मत को दोहराया 
है । पं० भगवद्दत्त जी ने इस मत की निःसारता पर भारतवर्ष का बृहद्‌ 
इतिहास, प्रथम भाग, To २७५-७६ पर कुछ और प्रकाश डाला हे l 
३. ब्राह्मणप्रवक्ता--सहस्नाक्ष इद्ध ब्रह्मवादी था । महाभारत, afati 
अध्याय ५८ में लिखा है -- 1 É 


o 


Pi 
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NN = “ys 
सहस्राक्षो महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो मनुः ॥२॥ 
भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गोरशिरा मुनि: । 
राजशास्त्रप्रणेतारो ब्रह्मण्या ब्रह्मवादिनः UU 
अर्थात्‌--सहस्राक्ष महेन्द्रादि ने राजशास्त्र का निर्माण किया । वे सब 
ब्रह्मवादी थे । - 
शास्त्रोपदेश--इन्द्र ने अपने पिता प्रजापति कश्यप के पास १०१ वर्ष का 
दीघंब्रह्मचयं वास किया तथा ग्रनेक ज्ञानवृद्ध महात्माश्रों का सत्संग किया । 
गुरुपद-सेवन से इन्द्र ज्ञानगरिमान्वित हुंश्रा । ज्ञान की प्रवृद्ध-गंगा उपदेशरूप में" 
बह निकली | उसी से इन्द्र देवप्रवर हुआ । तैत्तिरीय ब्राह्मणा में लिखा है-- 
इन्द्रः खलु वे श्रेष्ठो देवतानाम्‌ उपदेशनात्‌ ।२।३।१।३॥ 
अर्थात्‌ - इन्द्र निश्चय ही देवों में श्रेष्ठ हे । उपदेश करने से। 
शिष्यमंडल --ग्रायंप्रथा के अनुसार विद्या का संचय उसके अधिकाधिक 
प्रसार के लिए होता है । इन्द्र ने भी स्थान-स्थान से एकत्रित विद्याधन 
शिष्यमंडल में वितरण किया । इन्द्र के बहुश्रुत होने के कारण उसके शिष्य 
भी अनेक थे । 
इन्द्र से आयुर्बेद्‌-अध्येता 
१-१०. भगु, अंगिरा, त्रि, वसिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, 
वामदेव, असित, गौतम ग्रादि १० तथा कुछ अन्य ऋषियों को इन्द्र ने 
श्रनुष्ठान (practice) के लिए कुछ योग बताए। चरकसंहिता fao 
१॥४।३-६ में लिखा g— 
अथेन्द्रस्तदायुवेदामतमपिभ्यः संक्राम्यो वाच-एतत्‌ सर्वमनुष्ठेयम्‌ ।इति। 
-अर्थात्‌--तब इन्द्र उस श्रायुवेदामृत को ऋषियों के लिए देकर बोला, 
यह सब श्रनुष्ठान-योग्य हे । ache 
काद्यपसंहिता, fae To ४२ पर भी ऊपर वाले दश ऋषियों में से चार 
के नाम मिलते हैं । यथा -- र 
इन्द्र ऋषिभ्यश्चतुभ्ये: काश्यपव शिष्ठात्रिभूगुभ्य: | 
अ्र्थात्‌--इच्द्र ने कश्यप, वसिष्ठ, ग्रत्रि तथा भूगु, इन चार ऋषियों 
को आयुर्वेद का उपदेश किया । 
११, भरद्वाज--चरकसंहिता Fo १।१६-२३ में लिखा है-- 
भरद्वाजोउत्रवीत्तस्मादषिभि: स नियोजितः ।।१६।। 
तसमै प्रोवाच भगवानयुर्षेदं शतक्रतुः | 
पदेरल्पेमति बुद्ध्वा विपुलां परमर्षये ॥२३॥ 
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o अर्थात्‌-ग्रायूर्वेद-सम्मेलन में भृगु आदि ऋषियों ने परमपि भरद्वाज 
को इन्द्र से आयुर्वदोपदेश ग्रहणार्थ नियुक्त किया । भगवान्‌ शतक्रतु ने परमि 
की विपुला बुद्धि को जान कर श्रल्प-शब्दों में उसे श्रायुवेंद का उपदेश किया । 

इस प्रकार इन्द्र से आयुर्वेद सीखने वाले शिष्यों में भरद्वाज भी एक 
थे । ऋकतन्त्र के उद्धरण से ज्ञात होता हे कि भरद्वाज के लिए व्याकरण 
शास्त्रोपदेष्ठा भी इन्द्र ही थे।१ 

२, पुनर्वसु आत्रेय-.प्रात्रेय पुनर्वसु का इन्द्रशिष्यत्व विवादास्पद है । 
चरक, Jo १२७-३० के अनुसार श्रात्रेय पुनर्वसु भरद्वाज का शिष्य g, 
परन्तु ग्रष्टाङ्गहृदय १।३ में वाग्भट ने लिखा है-- 
सोश्विनौ तो सहस्राक्षं सोउत्रिपुत्रादिकान्मुनीन्‌ | 

श्र्थात्‌--सहस्राक्ष-- इन्द्र से आत्रेय श्रादि मुनियों ने श्रायुर्वेद-ज्ञान 

प्राप्त किया । 


इस उद्धरण से स्पष्ट gar कि वाग्भट श्रात्रेय पुनर्वसु को भरद्वाज का 
नहीं, श्रपिलु साक्षात्‌ इन्द्र का शिष्य मानता है | 

१२. धन्वन्तरि--सुश्रुत, Jo १।२० में लिखा हँ-- 

इन्द्रादहम्‌ 

्रर्थात्‌--धन्बन्तरि ने इन्द्र से आयुर्वेद ज्ञान उपलब्ध किया । 

x. पुनर्वसु, धन्वन्तरि, भरद्वाज, तिमि, काश्यप, आलम्बायन आदि महषि 
संसार के रोगपीड़ित होने पर शतक्रतु=इन्द्र की शरण में आए । प्रतीत 
होता है वाग्भट ने भिन्न-भिन्न aada संहिताओं के श्राधार पर ये 
नाम लिखे । 

ग्रभी तक इन्द्र से आयुर्वेद सीखने वाले तेस्ह शिष्यों की नामावलि लिखी 
गई हे । श्रागे अन्य विषय पढ्ने वाले चार शिष्यों का उल्लेख होगा | इनम 
से प्रथम और चतुर्थ ने आयुर्वेद भी पढ़ा था । 

अन्य-विद्या-अध्येता 

१. वसिष्ठ--वायू पुराण १०३।६ से ज्ञात होता है इन्द्र ने वसिष्ठ को 
पुराणोपदेश किया ।२ ब्राह्मर ग्रन्थों का उपदेश भी वसिष्ठ को इन्द्र से मिला । 
तैत्तिरीय संहिता ३।३।२ में लिखा है-- 


१. प्रमाण देखो Go युधिष्ठिरजी सीमांप्रककृत संस्कृत ब्याकरणशास्त्र 
का इतिहास, Zo ४६ | 
२. ,, ,, संस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का इतिहास ए० ४८ टिप्पणि३१। 
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ऋषयो वा इन्द्र' प्रत्यक्षं नापश्यन्‌ तं वसिष्ठः प्रत्यत्तमपश्यत्‌ AISA- 
बीदू--ब्राह्मणं ते वक्ष्यामि । 
्रर्थात्‌--इन्द्र ने वसिष्ठ को कहा कि तेरे लिए ब्राह्मण HEAT | 
२. श्रसुरगुरु--पिंगल छन्दशास्त्र के टीकाकार यादवप्रकाश के मतानुसार 
इन्द्र ने असुरगुरु =शुक्राचार्यं को छंदशास्त्र पढ़ाया 1° 
३, आदित्य --पार्थसारथिमिश्र द्वारा उद्धृत प्राचीन वचनानुसार इन्द्र 
ने आदित्य को मीमांसाशास्त्र पढ़ाया ।* 
४. श्रंगिरा —gea ने प्रजापति का दीर्घायुप्रद-प्रह अ्रंगिरा के लिए कहा 1? 
उपरिलिखित नामसंख्या के अनुसार हम इन्द्र के जिन भिन्त-भिन्न शिष्यों 
के नाम शास्त्रीय प्रमाणों के ग्राधार पर ढूढ सके हे, वे लिख दिए गए । फलतः 
इन्द्र बे अनेक शिष्य थे । 
शास्त्र-रचन 
अ्रध्ययनाध्यापन के अतिरिक्त इन्द्र ने कई विषयों पर ग्रन्थ-रचना की । 
१. आयुर्वद- यद्यपि इन्द्र की आयुर्वेद सम्बन्धी किसी विशेष रचना का 
नाम हम WaT नहीं लिख सकते, तथापि इन्द्र के विभिन्न योग grade संहिताश्रों 
में मिलंते हैं। परिणामतः आ्रायुवेंद सम्बन्धी ऐन्द्र रचना ग्रवव्य थी । 
HMI उपो० १० २३ पर उद्धृत शालिहोत्र-वचन से इन्द्र का 
्रायू्वेदशास्त्र-कत्‌ त्व सिद्ध है । 
कविराज महेन्द्रनाथ जी का लेख--प्रायुवेंद का संक्षिप्त इतिहास ( सन्‌ 
१६४८ ) में शास्त्री महेन्द्रनाथ जी इन्द्र के विषय में लिखते हैं--इस प्राचार्य 
की किसी संहिता का नाम ज्ञात नहीं होता । इति। go २१। इससे आगे 
ग्रति पुरातन संहिताश्रों के विषय में वे लिखते हे--प्रश्विनी संहिता, बलभित्‌ 
संहिता । इति । qo RR । ६ - 
यह बलभित्‌ संहिता इन्द्र के नाम से सम्बद्ध हे | 


Z २. ज्योतिषान्तर्गत शाकुनशास्त्र--वराहमिहिरकृत बृहत्संहिता ८५।१५ « 


पर भट्ट उत्पल अपनी टीका में शाकुनविद्या पर प्राचीन ग्राचार्य क्रषिपत्र का 


UF वचन उद्धृत करता है । उस उद्धरण के ग्रन्त में लिखा है-- 


इत्याह भगवान्‌ इन्द्रः 


१. देखो संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास yo ४८ टिप्पणी १२॥ 


रि D~ 29 39 १३ To xg टिप्पणी १ [| 
३. देखो भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास go २७० | 
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अध्याय | देवराज इन्द्र [ ४३ 


अर्थात्‌--भगवान्‌ इन्द्र ने यह कहा । 

इससे स्पष्ट होता हे कि शाकुनशास्त्र पर इन्द्र का ग्रन्थ था | 

३, वास्तुशास्त्र--मत्स्थपुराण २५२।२ में लिखा हे कि वास्तुशास्त्रोपदेशक 
१८ ग्राचार्यो में पुरन्दर भी एक था । भट्ट उत्पल ने बृहत्संहिता ५२।४१ की 
टीका में शक्र का वास्तुशास्त्र विषयक एक इलोक उद्धृत किया है । 

४. अर्थशास्त्र--सहस्राक्ष इन्द्र ने ग्रर्थशास्त्र पर भी ग्रन्थ रचा । उसका 
नाम वाहुदन्तक था । महाभारत, शान्तिपर्व, श्रध्याय ५९ में लिखा हे-- 

बेशालाज्ञमिति प्रोक्तं तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत | 

दशाध्यायसहस्राणि सुब्रह्मण्यो महातपाः ISEI 

भगवानपि तच्छास्त्र' संचिक्षेप पुरंदरः | 

weed: पञ्चभिस्तात यदुक्तं बाहुदन्तकम्‌ ॥८६॥ 

्रर्थात्‌--इन्द्र ने शिव का दश-सहस्राध्याययुक्त वेशालाक्ष नामक faat- 

शास्त्र प्राप्त किया । उसका संक्षेप प्रन्दर ने पांच सहस्र ्रध्यायों में किया | 
इन्द्र के ग्रर्थशास्त्र का नाम बाहुदन्तक था । हम पूर्वं To ३५ पर लिख चुके हें 
कि इन्द्र का एक नाम वाहुदन्तीपुत्र था । इसी कारणा यह ग्रन्थ बाहुदन्तक 
कहलाया । 

x, ब्याकरण--पं ० _ युधिष्ठिरजी मीमांसक ने संस्त्रृत-व्याकरण के 
इतिहासान्वेषण का प्रशस्तप्रयतन किया है । ेद्धव्याकरण का परिचयविशेष 
तथा उसके सूत्र मीमांसकजी के इतिहास के पू ० ६० पर देखें । 

६. गाथाए'--इन्द्र ने गाथाएं भी गाई । महाभारत FATA ग्रध्याय ८८ 
में लिखा है-- 

एतस्मिन्नेव चाथंऽसो इन्द्रगीता युधिष्ठिर | 
गाथा चरति लोकेऽस्मिन्गीयमाना द्विजातिभिः UU 
अर्यात्‌--इसी ग्रथ में इन्द्र गीत-गाथा ब्राह्मणों द्वारा गाई जाती हे । 
विशेष घटनाए' 

१, ब्रह्मचर्य--कई देवों में कनिष्ठ तथा शरीर में शिथिल होने के कारण 
इन्द्र श्रानुजावर कहलाता था । वह प्रजापति कश्यप के पास चार वार ब्रह्मचर्यंवास 
के लिए गया । यह अवधि १०१ वर्ष की थी।१ इस काल में उसने ग्रपने पिता 
से ग्रात्मज्ञान तथा मीमांसा का अध्ययन किया । यह सुदीषं ब्रह्मचर्यं उसके 
जीवन की एक विशेषघटना हुई। प्रजापति ने इस ब्रह्मचर्यवास के समय 


१, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८।७-११५। 
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४४.] आयुर्वेद का इतिहास [aaa 


तथा श्रपरकाल में इन्द्र के कई यज्ञ कराए । इनमें से एक यज्ञ-विशेष के 
परिणामस्वरूप इन्द्र इन्द्र बना । 

२, देवों का ग्राकृतिसाम्य--संस्कृुत साहित्य ग्रथाह समुद्र हे । इसका 
अनवरत अवगाहन वुद्धि-विकास के साथ-साथ कई ग्राशचर्यमयी घटनाओं का 
स्पष्टीकरण भी करता हे । तैत्तिरीय संहिता ६॥६|८ में लिखा है -- 

देवता वे सर्वा: सहशीरासन्‌ ता न व्यावृतम्‌ अगच्छन्‌ | 
्रर्थात्‌-सारे देव सदृश श्रथवा समानाकृति थे । वे एक दूसरे से पहचाने 
न जाते थे । 

इससे श्रागे तैत्तिरीय संहिता में एक और वचन हे --- 

इन्द्रो वे azg देबताभिरासीत्‌। स न व्यावृतमगच्छत्‌ | स प्रजा- 
पतिमुपाधावत्‌ ।७।३।६।। 

भ्र्थात्‌--इन्द्र शेष देवों के सदृश श्राकृति वाला था । वह स्पष्ट पहचाना 
नहीं जाता था | वह प्रजापति के पास गया । 

प्रजापति के पास जाने के पश्चात्‌ उसकी श्राक्ृति में कुछ अन्तर पड़ा । 
जेमितीथ ब्राह्मण १।१६० में आदिकाल का एक और ऐतिहासिक तथ्य लिखा 
है । “तब सारे पशु रोहित वणं के थे। उत्तरकाल में श्वेत, रोहित और कृष्ण 
वण के हुए ।” 

३. देवासुर संग्राम- इन्द्र का देवासुर संग्रामों से घनिष्ठतम सम्बन्ध :है ।: 
प्रजापति-निदिष्ट यज्ञ करने के पश्चात्‌ इन्द्र श्रधिक बलशाली बना | तत्पश्चात्‌ 
उसने देवासुर संग्रामों में भाग लिया । हिरण्यकशिपु आदि दैत्य और विप्रचित्ति 
आदि दानव, देवों को उनका भूभाग तथा अन्य दायभाग नहीं देते थे । इस पर 
उनमें बारह संग्राम हुए । इन युद्धो में शिव, कात्तिकेय-स्कन्द, विष्णु, श्रव्य देव 


तथा कई भारतीय सम्राट्‌ इन्द्र के सहायक थे, परन्तु प्रधान भाग इन्द्र का ही 
था। 


बलइन्ता-इन्ट्र की जीवन-घटनाएं अनेक हे, पर विस्तरभय से यहां 
लिखी नहीं गई । चरकसंहिता, सुत्रस्थान प्रथम अध्याय में लिखा है-- 
स शक्रभवनं गरवा सुरपिंगणसध्यगम्‌ | 
ददश बलहन्तारं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥२०॥ 
अर्थात्‌ --परमषि भरद्वाज इन्द्रभवन में बलहन्ता से मिले | 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि त्रेतायुग के ग्रन्त में भरद्वाज जिस इन्द्र से 
मिला, वह त्रेता युग के ग्रारंभ से पूर्व दैवासुर संग्रामों में विरोचन-पुत्र अथवा 
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अध्याय | देवराज इन्द्र [2z 


प्रल्हाद-पौत्र बल नामक दैत्य का हन्ता था । वस्तुतः इन्द्र बहुत दीर्घजीवी 
व्यवित था । 
चेदिक ग्रन्थों में बलहनन--कृष्ण यजुवेंदीय तैत्तिरीय संहिता २।१।५ में 
लिखा है-- 
इन्द्रो बलस्य बिलमपोर्णात्‌ | 
्रर्थात्‌--इन्द्रने वल का निवास-स्थान दुर्ग भेदन कर दिया । पुनः ताण्डच 
ब्राह्मण १६।७।१ में aafaa क्रतु के वर्णन में लिखा हे-- 
असुराणां वै वलस्तमसा प्रावृतो5₹मापिधानश्चासीत्‌ | 
श्र्थात्‌--श्रसुरों का वल अन्धकार से श्रावृत प्रस्तर के दुर्ग में बन्द हो 


गया | 


अध्यापक FAW की भूख--यूट्रेख्‌ट, हाळेण्ड के अध्यापक कालेण्ड ने 
पञ्चविश ब्राह्मण के उपयु क्त संदर्भ का निम्नलिखित अनुवाद किया हे-- 

The cave belonging to the Asuras was enclosed by 
darkness (and) (its entrance ) wascovered with 
stones. 

इस अनुवाद में बल का नाम नहीं हैँ । वल का cave अर्थ Taal 
असंगत है । तैत्तिरीय संहिता का पूर्व-लिखित वचन कालेण्ड के श्रथ का खण्डन 
करता है । 

ताण्ड्य ब्राह्मण २५।१ में भी बलभिद्‌ नाम की इष्टि हैं । 

बाइबिल में लिखा है-- 

they hired against thee Balaam the son of Beor 
of Pethor of Mesopotamia, to curse thee. Deuteronomy 
XXIII. 4, 

अ्रर्थातू-विरोचन-पुत्र बल मैसोपोटेमिया में था । 

इस बल को इन्द्र ने मारा | इन्र श्रार्य संसार का परमपूज्य पुरुष था । 
मैसोपोटेमियां तथा ईरान ग्रादि में श्रसुरजातियां रहती थीं । वे इन्द्र से विरोध 
करती थीं । 

यह रही ऐतिहासिक घटना । हमारा इस लेख से यही प्रयोजन है कि 
आयुर्वेद का प्रदाता इन्द्र अति प्राचीनकाल में था । उस समय अर्थात्‌ आज से 
लगभग १२००० वर्ष से पूर्व आयुर्वेद का. पुनीत-ज्ञान संसार में विद्यमान था । 

वर्णंविपयय-- प्रजापति कश्यप परम वेदज्ञ ब्राह्मण थे । उनका पुत्र इन्द्र 
ग्रनेक शास्त्रों का. ज्ञाता, उपदेष्टा तथा प्रवक्ता था । उसके दीं ब्रह्मचर्य, 
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४६] आयुर्वेद का इतिहास [पञ्चम 


ग्रध्ययनाध्यापन तथा यजन-याजन से परिणाम निकलता हे कि वह ब्राह्मण- 
वृत्ति था । ग्रसुरपीडन ने इन्द्र को क्षात्रवृत्ति धारण करने पर बाध्य किया ।' 
उसका वणंविपयंय हो गया ।१ संग्रामों में वह बहुत विद्या wari उसने विस्मृत- 
विद्या की प्राप्ति प्रावश्यक समभी । अपने शिष्य, कौशिक गोत्रीय विश्वामित्र 
से उसने विस्मृत विद्या पुनः प्राप्त की । 

| योग- इन्द्र का ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं । उसके निम्नलिखित पांच 
| योग Prana मुखोपाध्याय ने अपने अंग्रेजी ग्रंथ के प्रथम भाग, qo १०७ 


परए कछ 

। १. ऐन्द्रिय रसायन १. चरकसंहिता, चि० १।४।६ ॥ 
९ D २. | „ १।४।१३-२६॥ 
३. सर्वतोभद्र _ 


४, दशमूलाद्य तेल 
५. हरीतक्यवलेह 


A 


इति कविराज सू(मचन्द्रकृते आयुर्वे देतिद्वासे पळ्चसो5ध्याय: 4 


= itr या ऱ्य 
E Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| अध्याय ] प्रकीण उपदेश [६१ 
| 
j 
| 


२, राजनीति शास्त्र--ग्रंंगिरा के राजनीति विषयक दो श्लोक महाभारत, 
शान्तिपर्व ६८।८३,८४ हें । 
३. धर्सशास्त्र--कभी ग्रंगिरा स्मृति भी थी । ग्राज उसके कतिपप्र श्लोक 
ही उपलब्ध हें । 
४, ज्योतिष शासर्त्र--श्रं गिरा ऋषि का ज्योतिष शास्त्र भी था।. 
८. महपि अत्रिं 
वंश---महृषि afa भी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे । उनकी गणना एप यो 
| में है । श्रत्रि-वंश का बड़ा विस्तार हुग्रा । त्रेता के ग्र. A इस वंश में सोम 
श्रादि उत्पन्न हुए । यथा 


afa 


प्रजापति चन्द्रस्सोम 
| 


(भार्या मानवी इला) + बुध? 
पुरुरवा ऐल 


आगे इसी वंश में प्रभाकर नामक एक श्रति तेजस्वी पुरुष उत्पन्न gar । 
qo भगवहृत्तजी ने ग्रपने भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण, Jo ६९ पर 


; 
पुराणादि के अनुसार प्रभाकर-वंश का वर्णन किया है। उसके अतुसार | न 
प्रभाकर का निम्तलिखित वंशवृक्ष बनता हे | । 
r 
ao १ 
सोम | 
MS ee |; | 
| । 
दत्त-ग्रात्रय दुर्वासा ्रपाला j 


इस वंश में इतिहास-प्रसिद्ध अनेक व्यक्ति हुए । mada ज्ञान से सम्बन्ध 
रखने वाले प्रसिद्ध waa पुनरवंसु अत्रिकुल में थे । सर्वभूतहितकारक महषिः 
अत्रि की परम तपस्विनी धर्मपत्नी का नाम ACHAT था । 2 र, 


१ ताण्ड्य ब्राह्मण २४।१८।६ में बुध का एक विशेषण-सोमायनो बुधः 
लिखा हे । ` 
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: aa तथा पार्जिटर--पाजिटर लिखता हे-- - l 
The mythical rishi Atri was made one with the | 
mythical Atri, who is called a primaeval prajapati and 
father of Soma, the moon (p. 188) 
अर्थात्‌-_क्रल्पित ऋषि श्रत्रि और ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति श्रत्रि को, 
जो सोम ग्रथवा चन्द्रमा (moon) T पिता.है, एक बनाया गया हे । 
~ आलोचना वस्तुतः ये दो श्रत्रि नहीं थे । अत्रि की दीर्घायु देखकर | 
पाजिटर महोदय घबरा गए हें। पुरातन श्राचार्योँ ने दो. को एक नहीं बनाया, | 
i प्रत्युत पाजिटर ने एक को दो बना दिया हे । अत्रि कल्पित (mythical) | 
पुरुष न था, परन्तु सवेथा ऐतिहासिक पुरुष था। यही प्रत्रि सम्राट्‌ सोम का | 
पिता था । यह सोम पुरुष-विशेष था, ग्राकाशस्थ चन्द्र नहीं । | 
बौधायनकल्प के अनुसार अत्नि-गोत्र में-कृष्णात्रेय, गौरात्रेय, रक्तात्रेय, 
नीलात्रेय, इवेतात्रेय, व्यामात्रेय ग्रादि हुए हैं । 
ऋग्वेद तथा अत्रि--परम तपस्वी ग्रत्रि तथा उन के कुल के कुछ WA | 
ऋषि ऋग्वेद के पांचवें मंडल के द्वष्टा थे । महि ग्रत्रि होता था । यथा, । ' 
शतपथ ब्राह्मण, ४।३।४।२१ में लिखा हेँ-- 
अत्रिवा ऋषीणां होतास | | 
* अर्थात्‌ -अ्रत्रि ऋषियों का होता था। ` 
ज्ञात होता हैं, भ्रत्रि का ऋग्वेद से विशेष सम्बन्ध था। . ` | 
अत्रि का मेरुविषयक मत--वायूपुराण ३४।६२ के श्रनुसार' महषि ala 
मेरुरूपी-कणिका का विस्तार शताश्चि मानते हें। इस विषय में भिन्न-भिन्न 
ऋषियों के ,थक्‌-पृथक मत थे । वास्तव में पर्वत के जिस qed का ज्ञान जिस | | 
ऋषि को था, उसी के अनुस्तार वह उसका परिमाण बताता था । 
अत्रि-श्राश्रम--मत्स्यपुराण ११८1६१-७६ के अनुसार पहले ala का 
आश्रम हिमालय के पश्चिम में था | दीर्घायु महर्षि ग्रत्रि रामायण के काल में 
जीवित थे । उस समथ चित्रकूट पर उनका निवास था । 
अनुसूया का ग्रनुलेपन--दढन्रता सीता कौ तपोधना श्रनुसूया ने नित्यः 
सौन्दर्य-प्रंद अनुलेपन दिया । रामायण भ्रयोध्याकांड सगे ११८ में लिखा है-- " 
इदं दिव्यं at माल्यं वस्त्राभरणानि च। S 
अंगरागं च sale महाह चानुलेपनम ॥१०॥ 
मया gad सीते तब गात्राणि शोंभयेत्‌। 
अनुरूपमसंक्लिष्टः नित्यमेव भविष्यति ।।१६।। 


(५17 
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भ्रर्थात्‌--हे सीते, य 
तुम्हें भेंट करती हूँ । 
प्रतीत होता हैं, ग्रायू्वद-परम्परा-वाणत महषि श्रत्रि की भार्या ग्रनसया 
पति के महान्‌ श्रायुवेंद ज्ञान के कारण श्रनेक श्रद्वितीय योग जानती थी । 
अत्रि की कृतियाँ 


ol 


य श्रेष्ठ माला, अंगराग तथा बहुमूल्य अनुलेपन 


१, आयुवद य 
इनका कोई योग भी हम श्रभी तक SS नहीं सक्ने हें । 
३२०० इलोकात्मक श्रात्रेय-संहिता का एक afer हस्तलेख बड़ोदा के 
सूचीपत्र Jo १२९२ पर संख्या २९ पर सन्निविष्ट 
२. धर्स शास्त्र--अ्रत्रि-रचित धर्मशास्त्र गद्य, पद्यमय था | इसके उद्धरण 
श्रनेक टीका ग्रन्थों में मिलते हैं । 
३. वास्तु शास्त्र-मत्स्य पुराण अध्याय २५२।२ के अनुसार प्रत्रि वास्तु 
शास्त्र के अठारह उपदेशकों में से एक था । 
४. ज्योतिष शास्त्र--कश्यप तथा पराशर की संहिताश्रों के अनुसार 
ज्योतिष शास्त्र प्रवतेक श्रठारह ऋषियों में से अत्रि एक था । 
५, राज शास्त्र--श्रत्रि के राज शास्त्र-विषयक कतिपय वचन नीति 
वाक्यामृत की श्रज्ञात-नामा टीका में उद्धृत हें । 
६. वसिष्ठ 
वंश--प्रजापति वसिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे । इनकी गणाना सप्तषियों 
में है। ये ही उत्तरकाल में मैत्रावरुणी वसिष्ठ हुए | इनके पुत्र शक्ति तथा 
पौत्र पराशर थे । पराशर भौ ग्रायुर्वेद के महापण्डित थे । संस्क्ृत-सा हित्य में 
एक ग्रापव वसिष्ठ भी पाए जाते है । देवव्रत भीष्म एक वसिष्ठ के शिष्य थे | 
उत्तरकाल में ग्रह नाम उपाधि हो गया था । दशरथ के मन्त्रीःपुरोहित मैत्रा 
वरुणी वसिष्ठ थे । इनकी धर्मपत्नी का नाम ग्ररुंधती था | T 
स्थान--वसिष्ठ का निवास कई स्थानों पर रहा । रामायण के काल में 
ये श्रयोध्या में निवास करते थे। 
:_ बाह्य रप्ताश्नन द्वारा दीर्घ जीत्रन-वरक संहिता, fro १३ म 
लिखा; हे-> 
एतद्रसायनं पूर्व वसिष्ठ: कश्यपाऽङ्गणः | 
FHI भ्रगुरन्ये च AAT: ॥४॥ 
ककल प्रयता मुक्ताः श्रमव्यांवजराभयात्‌। 
यावदेच्छंस्तपस्तेपुस्तत्प्रभावान्महाबलाः ॥५॥ 
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इदं रसायनं चक्रे व्रह्मा वार्षेसहस्त्रिकम । 
अर्थात्‌--इस [बुद्धिवल तथा इन्द्रिय बल-प्रद] रसायन के सेवन से पुराने 
काल में वसिष्ठ, कश्यप, ग्रङ्गिरा, जमदग्नि, भरद्वाज तथा तादुश अन्य ऋषि 
श्रम, व्याधि और जरा से मक्त हुए । वे उसके प्रभाव से इष्ट-काल फ्येन्त तप 
तपते रहे । 
ऋषि agai वषे जीवित रहे, इस विषय में किस fazia को सन्देह हो | 
सकता हे । i | 
वसिष्ठ की रचनाएं 
१. आयुर्वद-हेमाद्रि के लक्षण प्रकाश मे उद्धृत शालिहोत्र के वचन से | 
हम पूर्व fo ५९ पर लिख चके हें कि आयुर्वेद के कर्ता अनेक्र ऋषि हुए । वसिष्ठ | 
का नाम भी उनमें है । गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा हे कि त्रिमल्ल भट्ट 
की योग-तरंगिणी में आयुर्वेद सम्बन्धी वसिष्ठ-पंहिता उद्धृत हे | | 
वसिष्ठ का वेद्यक-ज्ञान--महाभारत, शान्तिपर्व, Mo ३०८८ से | 
मेत्रावरुणि वसिष्ठ और करालजनक का सम्वाद उल्लिखित है। सांख्य-ज्ञात- | 
परिपूर्ण इस संवाद में वसिष्ठ--शीर्षरोग, अक्षिरोग, दन्तशूल, गलग्रह, 
जलोदर, तृषारोग, ज्वरगण्ड, विषूचक्र, श्वित्रकुष्ठ, श्रग्निदग्ध, सिध्म तथा | 


श्रपस्मार का नाम स्मरणा करता हू | 


२. वास्तु शास्त्र-मत्स्यपुराणा के २५२।२ में वसिष्ठ को भी वास्तुः | 


शास्त्रोपदेशक कहा हे । 

३. ज्योतिष शास्त्र--गणक तरंगिणी के आरम्भ में कझ्यपादि के वचना- | 
नुसार ग्रनेक ज्योतिष शास्त्र प्रवत्तेको को स्मरणा किया है। वसिंष्ठ का तामं / 
उनम हु । वसिष्ठ का सिद्धान्त-ग्रन्थ सुप्रसिद्ध हे । पराशर लिखता है कि 


वसिष्ठ ने माण्डव्य तथा वामदेव के लिए ज्योतिष शास्त्र का उपदेश किया l | 
यथा--- 


नारदाय यथा ब्रह्मा शौनकाय सुधाकर: | 
माण्डव्यवामदेवाभ्यां वसिष्ठो यत्पुरातनम्‌ ॥ 
४. धमसूत्र--वासिष्ठ aiga सम्प्रति उपलब्ध होता है। वह महा 


हे है 
भारत-काल के ग्रास-पास की रचना है । उसका सम्बन्ध किस वसिष्ठ से था, 
यह ग्रभी अज्ञात हे। | 


५. योग वासिष्ठ--यह ग्रन्थ सुप्रसिद्ध हे । परन्तु इस ग्रन्थ का यह | 
कसे हुआ, यह श्रभी अज्ञात हे । 
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६. साँख्य शाह्त्र--त्रसिष्ठ साँख्पशास्त्र का ज्ञाता था । उसने यह ज्ञान 
हिरण्यगर्भ से प्राप्त किया । (शान्तिपर्व ३१३।४५॥) 
योग---१, अ्रष्टांगहदय कासचिकित्सा ३1१४० में वसिष्ठ की रसायन के 
faqa में लिखा हँं-- 
रसायनं वसिष्ठोक्तमेतत्‌ पूर्वंगुणधिकम्‌ | 
२, श्रष्टांगसंग्रह, चिक्रित्सास्थान, Ao १० में लिखा है-- 
वासिष्ठहरीतकिवा 
३, गिरिन्द्रनाथ जी ने गदनिग्रह, भाग प्रथम, To १४६ के श्रनुसार केवल 
वासिष्ठहरीतक्यवलेह का उल्लेख किया हे | 
१०. क 
वंश--ब्रह्मा के मानसपुत्रों में एक मरीचि है। महाभारत शान्तिपवे 
२००।१८ के श्रनुसार प्रजापति कश्यप मरीचि के मानसपुत्र थे | 
magia काश्यप संहिता में कश्यप को मारीच तथा प्रजापति कहा gl 
यथा-- 
मारीचमपषिसासीन सूर्यवश्वानस्य्‌ तम्‌ To १४८ 
प्रजापति समासीनमसृपिभि:पुस्यकर्मॉम: | 
पप्रच्छ विनयाद्विद्वान्‌ कश्यपं वृद्धजीवकः ॥२॥ To ६९ 1 
नाम पर्याय-- महाभारत शान्तिपवे २०१।८ में मारीच-कश्यप का एक नाम 
प्ररिष्टनेमि लिखा ह-- 
मरीचेः कश्यपः पुत्रस्तस्य 6 नामनो At | 
ओरष्टनामार्‍त्यक कश्यपेत्यपरं lag: ॥ 
„ ग्रर्थात्‌-मरीचि का पुत्र कश्यप ह्‌। उसके दो नाम सुने जाते हँ। एक 
नाम भ्ररिष्टनेमि, दूसरा कश्यप | 
मत्स्यपुराण ६।१३ में कश्यप तथा अरिष्टनेमि को पृथक्‌-पृथक्‌ स्मरण 
किया गया हे 1 यथा--- 
प्रादात्स दश धमाय कश्यपाय त्रयोदशा | 
सप्तविशाति सोमाय चतस्रोऽरिष्टनेमये ॥ 
® अत: कश्यप का अरिष्टनेमि नाम गौण समचा चाहिए | 
| के तथा दक्ष-कन्याए'--महाभारत श्रौर पुराणानुसार FAT का 
विवाह दक्ष की तेरह कव्याग्रों से हुआ। इनकी सन्तति दैत्य, दानव, तथा 
ग्रादित्य आदि हुए । कश्यप का वंश अति विस्तृत हुआ । शतपथ ब्राह्मण म 
लिखा है-- पुस्तक लिय कु 
गडी 
काग 
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सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति ।७४॥१५॥ 
अर्थात्‌--[ इसलिए पुरातन विद्वान्‌ कहते हें ] सारी प्रजाएं कश्यप 
की हें। 
आज भी कश्यप-गोत्र बहुत प्रसिद्ध है। 
कश्यप तथा काश्यप का अन्तर--चरकसंहिता, सूत्रस्थान, १।८, १२ में 
कश्यप, मारीचि तथा काश्यप इन तीन ऋषियों के नाम स्मरण किये गये 
हें। यथा— 


—— nn 


अंगिरा जमदग्निश्व वसिष्ठः कश्यपो भृगुः । 
- काँकायनः केकशेयो धौम्यो मारीचिकाश्यपौ | 
वास्तव में यह पाठ HIS हे । कश्यप मारीच है । Aa: यहां दो शुद्ध पाठ 
हो सकते हैं - 


IES 


मारीचिकाश्यपः अथवा मरीचिकाश्यपो । 
मरीचि का पुत्र था कश्यप । श्रत: कश्यप को मारीच कहते हे । कश्यप का 
पुत्र काश्यप FAT, तथा मारीच का पुत्र मारीचि कहलाया। ग्रतः मारीचि श्रौर 


काश्यप एक हे ।. 
कात्यायन अपनी ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी (विक्रम से २७५० वर्ष SIRE 
में लिखता g— 


बश्रुदेश मारीचः कश्यपो वा ड्वैपदम्‌ । 
इस पाठानुसार कश्यप मारीच है। 
कात्यायन का गुरु शौनक बृहद्देवता ५।१४३ में मारीच-कश्यप का स्मरण 
करता है-- 
प्राजापत्यो सरीचिर्हि मारीचः कश्यपो मुनिः। 
अर्थात्‌ --प्रजापति ब्रह्मा का पुत्र मरीचि है, तथा मरीचि पुत्र मारीच- 
कश्यप हूँ। 
पूर्वोक्त दोनों पाठ प्रामाणिक gl श्रनेक सम्पादकों ने इस पाठ-शुद्धि का 
बिचार किए विना ग्रन्थ मुद्रित किए हें। यथा--वाल्मीकीय रामायण, दाक्षि- 
णात्य पाठ, बॉलकाण्ड ४६1१ में लिखा है- | 
हृतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परमदुःखिता | 
मारीचं काश्यपं राम भतारमिदमन्रवीत्‌॥ 
यहाँ मारीच काश्यप पाठ AIE हे । 
Go भगवदृत्त-सम्पादित, वाल्मीकीय-रामायणा, परिचिमोत्तर पाठ, बालकाण्ड 
४२।१ में इस इलोक का निम्नलिखित पाठ हे-- 
ny 
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हतपुत्रा ततो देवैर्दितिः परमदुःखिता | 
मारोचं कश्यपं देवी भतारमिदमन्रवीत्‌॥ 
यहां मारीच कश्यप शुद्ध पाठ है। पूर्वोक्त विवेचन से निम्नलिखित परम्परा 
सर्वथा स्पष्ट हो जाती है" 
म टे 


मारीचस्कश्यप 


| 


मारी चिस्काश्यप 


अनेक सम्पादकों ने यह भेद नहीं समभा, श्रतः अ्न्य अनेक ग्रस्थों 
के प्रशुद्ध पाठ देने अनावश्यक हैं | उनके शुद्ध अशुद्ध पाठो का विवेचन विद्वान्‌ 
स्वयं करें | 

स्थान-हम पूर्व पृ० ४३ पर लिख चुके हें कि इन्द्र ने ग्रपने पिता कश्यप 
के ग्राश्रम में रह कर १०१ वर्ष का ब्रह्मचर्य पूर्ण किया । वह AAA संभवत 
हिमवान्‌ के उत्तर-पाश्वेस्थ चम्पकवन में था। 

काल---कर्यप प्रजापति कृतयग के प्रारम्भ से AAW परशुराम द्वारा 
इक्कीस वार क्षात्र-ताश के अन्त तक श्रवश्‍्या जीवित थे । परशु-राम ने उन्हें 
सारी भूमि दान कर दी । 

कश्यप की विशेबता--प्रायवेंदीय काश्यप संहिता में कश्यप का 
व्यक्तित्व स्पष्ट करने वाले कुछ विशेषण मिलते हैं। यथा-- 

हुताम्निहोत्रम्‌ , जिसने भ्रग्निहोत्र कर लिया हे (१०१६), ज्वलना- 
क॒तुल्यम्‌ , जो दीप्त तेज वाले सूर्य-सदृश हैं (१०१६८ ) तपोदम्‌' , तपोतिषि 
(१०. १६८), लोकपूजितम्‌, संसारपूज्य (To १७६ ), PARAL, 
सम्पूर्ण शास्त्र जानने वाला (To १९२), वेदवेदारापारगमू वेद तथा वेदांगों 
का पारग (qe १६९), वदतांवर, श्रेष्ठ वक्ता (To ६०३ ), सवः 
शास्त्रविदांवरम्‌ , सम्पूर्ण शास्त्रज्ञो में श्रेष्ठ (पृ० २०६), IAA ष्ठम्‌, 
qaas (To २९४ 

छ = a हैँ कि कश्यप साधारण व्यक्ति नहीं था। वह केवल 
एक भ्रथवा दो शास्त्रों का ज्ञाता नहीं श्रापितु सर्वशास्त्रवित्‌ था! हमारे 
इतिहास में अनेक ऐसे ऋषियों का उल्लेख है। AT हम एग निश्चय से कह 
सकते हैं कि आर्य वाङ मय तपोनिधि चायो को देन हैं। वेद-वेदांग सहित 
सवं शास्त्रवेत्ता ऋषिप्रवर संसार की कल्याणक्रामना से निठिचित तथ्यों का 
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उपदेश करते थे । वर्तमानकालीन, शतवर्ष से न्यून जीने वाळे, केवल TTT | 
qa पठित व्यक्ति के लिए इसको स्वीकार करना कठिन हँ । इसमें हमारा 
दोष ag 
बिशेष घटनाएं | 

१, कश्यप का रसायन-लेवन--हम पूर्व To ६३ पर लिख चुके हैं कि 
ब्राह्म-रसायन के सेवन से अनेक ऋषि श्रम, व्याधि तथा जरा-भय मुक्त हुए। 
कश्यप का नाम भी उन ऋषियों में है। फलतः कश्यप दीर्घजीवी था। वह 
इष्टकाल पर्यन्त तप करके ऋषि वना | यथा -- 

तपसा ऋषितां गता:। मत्स्यपुराण १४४॥६२-६४।। 

्र्थात्‌-(काव्य, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, वामदेव, अगस्त्य रादि) तप 
से ऋषि बने। 

२. भूमि उज्जहार--नीलमत पुराण में एक पुरातन ऐतिहासिक घटना | 
उल्लिखित हे । तदनुसार कश्यप ने काइमीर की भूमि को जल से बाहर किया। | 
शांखायन श्रौतसूत्र, १६।१६।२-४ में लिखा हैं ; | 

विश्वकमा ह भोवनो अन्तत ईजे | तं ह भूमिरुवाच | 

न मा मत्येः कश्चन दातुमहति विश्वक्रमन्भोबन मां दिदासिथ | 

STARA ऽहं सलिलस्य मध्ये BIT ते संगरः कश्यपाय | ति। | 

ता कश्यप उज्जहार | 

अर्थात्‌ू--भूमि ने कहा--में जल में डूबी रहँगी, कश्यप को तेरा [भूमि] 
दान व्यर्थ है । उस भूमि क्रो कश्यप ने जल में से बाहर निकाला | 

शतपथ ब्राह्मण १३।७।१।१५ में भी इसी घटना का संकेत है । 

ग्रन्थ 

१. श्रायुवद--प्रजापति कश्यप ने अपने पुत्र इन्द्र से आयुर्वेद-ज्ञान-उपलब्ध 
करके उसका उपदेश कौमारभत्य-तन्त्र के रूप में भ्रपने प्रिय शिष्य वृद्धजीवक 
को किया । वह उपदेशामृत काश्यपसंदिता प्रथवा वृद्धजीवकीयतन्त्र के नाम .से 
उपलब्ध हे । आयुर्वेद-संसार, वेद्य श्री यादवजि त्रिकमजि ग्राचार्य तथा नेपालः 
के राजगुरु श्री पं० हेमराज जी शर्मा का ग्रत्यन्त ग्राभारी है, जिनके श्रथक 
परिश्रम से यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । 

काश्यपसंहिता की विशेषताएं 


(क) ज्ञान ag तथा तप द्वारा निर्मित--यह तन्त्र कश्यप के तप का फल 
हुं । काश्यपसंहिता कल्पस्थान में लिखा है 


~ 
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ततो हितार्थ लोकानां कश्यपेन महर्षिणा ॥१८॥ 
पितामहनियोगाच दृष्ट्वा च ज्ञानचक्षुया | 
तपसा निर्मितं तन्त्रं ऋषय: प्रतिपेदिरे ॥१६॥ 
्रर्थात्‌-तव संसार के कल्याण के लिए agfa कश्यप ने ब्रह्मा की ग्राज्ञा 
से, ज्ञान-नेत्रों से देखकर तप से यह शास्त्र [काइयप तन्त्र] रचा । उसे ऋषियों 
ने प्राप्त किया । 
(a) सिद्धयोग--कऱ्यप ने इस ग्रन्थ में सिद्ध प्रयोग बताए हैं | PRAT- 
संहिता ग्रष्टज्वरचिकित्साध्याय Jo ३२१ पर लिखा हे-- 
इति शुलचिकित्सा ते विस्तरेण प्रकीतिता । 
fag: प्रयोगेरबिवधे: प्राणिनां हितकाम्यया ।।६७। 
(ग) सूच विवेचन भोजनकत्म प्रकरण में वृद्धजी वक ने कश्यप से पूछा हे 
भूखे तथा प्यासे जन्तु का क्या लक्षण है । इसके उत्तर में प्रजापति कहते हे -- 
नासर्वविज्नो खलु मांसचल्ञः प्रश्नानिमान्‌ वक्‍तुमिहोत्सहेत । ० १६८ 
्र्थात्‌--ग्रसर्ववित्‌ तथा केवल माँसचक्षु इन प्रश्‍नों के कथन का साहस 
नहीं कर सकते । 
कश्यप सर्वेशास्त्रनिष्णात थे, ग्रतः वे सूक्ष्म तत्वों की विवेचना कर सके । 
(घ) दन्तोत्पत्ति का वैज्ञानिक विश्लेषण--कश्यप का ग्रन्थरत्न सूक्ष्म तत्वों 
से भरा पड़ा है । श्रायुर्वेद की वैज्ञानिकता के उदाहरणाथ कश्यपसंहित। दन्त- 
जन्मिकाध्याय का एक वचन उद्धृत किया जाता हे । यथा-- 
यावस्स्वेब च मासेषु जातस्य सत उद्भिचन्ते तावत्स्वेव च वर्षेषु 
पतिताः पुनरुद्धिद्यन्ते | To ६ । 
्रर्थात्‌-[बालक के] उत्पन्न होने पर जिन जिन मासों में उसके दांत 
मांस चीरकर बाहर निकलते हे उन उन वर्षों में गिरकर पुनः उग पड़ते हें । 
आयुर्वेद ज्ञान को.ग्रवेज्ञानिक कहने वालों की तुष्टि के लिए ऐसे तथ्यों का 
परीक्षणों द्वारा पूर्ण प्रमाणित करना आवश्यक है 
(ङ) श्रेष्ठ दांत--कुमार तथा कुमारियों का दन्तजन्स भिन्न-भिन्न महीनों 
में होता है ।. कश्यप दत्तोत्पत्ति के लिए areal महीना सर्वोत्तम मानते हैं | 
यथा-- A 
तथाष्टमे मासि सर्वगुणसंपन्ना भवन्ति | काश्यपसंहिता दन्तर्जान्म- 
काध्याय प्र. ६-१० । 
mata aed मास में [जन्मे दन्त] सर्वगुणसंपन्न होते हैं । : 
प्रकरणवश हम यहाँ अष्टाँगसंग्रह-का वचन भी उद्धृत करते हँ 
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स दीर्घायुषो ऽष्टमान्मासात्‌ परतो वा प्रवतेते | इतरपा तु चतुथात्‌। 
ते ह्यतिवाल्ये दन्तोत्पादवेदनयातिपीडिता न सम्यक, सम्पूणेधातुबला 
भवान्त | 

अ्र्यात--दीर्घाय होने वाले बालक का दन्तोद्भेद श्राठवें मास से 
ग्रथवा उसके पश्चात प्रारम्भ होता है । अल्प-श्यु बालकों का चौथे [मास] 
से प्रारम्भ होता है । प्रत्यन्त छोटी श्रवस्था में दांतों के उत्पन्न होने al पीड़ा से 
आक्रान्त बालक परिपक्व-घातुवल नहीं होते | [ श्रतः उनकी श्रायु ग्रल्प होती है।] 

इस वचन से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि जिन बालकों के दन्त छोटी श्रवस्था 
में उत्पन्न होते हें उन बालकों की आयु दीर्घ नहीं हो सकती । 

च, चाक्षुध्य-प्रयोग--वर्तमान युग में छोटे से छोटे शारीरिक कष्ट को 
शान्त करने के लिए श्रनेंक लोग डाक्टरो के पास भागते हें । परन्तु श्राज से 
कुछ पूरे तक afaria भारतीय स्त्रियां भिन्न-भिन्न सस्ते तथा श्रचूक टोटके 
जानती थीं । ये टोटके कुलपरम्परा से श्रा रहे थे । वास्तव में ये शास्त्रीय 
योग थे । श्रक्षिरोगों में चासक्‌ का प्रयोग ऐसा ही शास्त्रीय योग हे । चरक, 
सुश्रुत आदि में चाक्षुष्य का उल्लेख नहीं हे । पर काश्यप संहिता में इसका 
प्रयोग लिखा हैँ! 

एकापि स्तन्यसंयुक्ता चक्षुष्या संप्रशास्यते | 
चलुष्याकल्प इत्येष, पुष्पकल्पं निवोध मे ॥२१॥ 
पट्कल्पाध्याय, प्र १४६ | 
हमने उदाहरणार्थं दो एक विषयों पर प्रकाश डाला हे । वास्तव में 
सूक्ष्मदर्शी कश्यप का यह ग्रन्थ श्रद्वितीय है और श्रन्यत्र श्रनूल्लिखित अनेक बातों 
से भरा पड़ा EI 
२, धर्मशास्त्र-बौधायन TATA १।२१। ४ में कश्यप का वचन 


उद्धृत gl कश्यप का. शास्त्र PAT कहाता था । उसके श्रनेक वचन | 


विश्वरूप आदि की पुरानी टीकाश्रों में उद्धृत हे । उस धमंसूत्र का आंशिक 
पाठ कुछ हस्तलेखो में ग्रब भी उपलव्ध है । 
३. निघण्टु--प्रजापति कश्यप निघण्टु का कर्ता है । महाभारत, शान्तिः 

पर्वे, कुम्भघोण संस्करण, ३५२ में लिखा है-- 
ZU le भगवान्वमः ख्याता लोकषु भारत | 
नघर्टुकपदाख्याने ।वाद्ध मा वृषमुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
कापवराह्‌: श्र ष्ठश्च धसंश्च वृष उच्यते | 
तस्मादू वृषाकपि प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥२४॥ 
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अर्थात्‌--हे भारत, Gad का दाता धर्म, जगत्‌ में वृष प्रसिद्ध है । 
निघण्टु के पद कथन में मुझे उत्तम वृष जान । कपि नाम वराह और श्रेष्ठ का 
है । धर्म वृष कहलाता हे । ग्रतः प्रजापति कश्यप ने मुझे वृषाकपि कहा है | 

इन इलोकों से ज्ञात होता हैँ कि प्रजापति कश्यप निघण्टु का कर्ता था। 

४, ज्योतिष-- कश्यप तथा पराशरकृत ज्योतिः-संहिताश्रों में कश्यप का 
नाम ग्रष्टादश ज्योतिः-शास्त्र प्रवर्तकों में है। वराहमिहिर अपनी बृहत्संहिता में 
कश्यप को स्मरण करता Sl भट्ट उत्पल की टीका में कश्यप के वचर 
उद्धृत हैं। ; 

X, सन्त्रद्वष्टा--कश्यप एक सहस्र ऋक्‌ सूक्तों का द्रष्टा था । ऋक्सर्वानु- 
क्रमणी में ऋग्वेद १॥९९ के विषय में लिखा है-- 

जातवेदस एका जातवेदस्यमेतदादीन्येकभूयासि 
सूक्तसहस्त्रसेतत्कश्यपापेम | 
a, शिल्प--काश्यप-शिल्प सुप्रसिद्ध हे । 
११. अगस्त्य 

बंश--महषि श्रगस्त्य को उत्पत्ति-विषयक घटना अन्वेषणीय हे। राम 
सुतीक्ष्ण-क्रषि से श्रगस्त्य-ग्राश्रम का मार्ग पूछता है । सुतीक्षण उसका उत्तर 
देता हे-- 

दक्षिणेन महाऊछीमानगस्त्यभ्रातुराश्रमः | 

वाल्मीकीय रामायण, दाक्षिणात्य पाठ AL कांड ११।३९॥ 

ग्र्थात--दक्षिण की ग्रोर ग्रगस्त्य के भ्राता का बड़ा सुन्दर AAA š! 

ड्ससे ज्ञात होता हे कि श्रगस्त्य का एक भाई भी था। इस प्रकरण के . 
अगले श्लोकों से ज्ञात होता है कि श्रगस्त्य उस भाई का अग्रज था। हे 

बृहद्देवता ५।१४८-१५० के अनुसार ग्रगस्त्य तथा वसिष्ठ मेत्रावरुणि 
भ्राता थे। बृहद्देवता २८२ के अनुसार अदिति अगस्त्य-स्वसा थी। इन 
दोनों कथनों का तथ्य ग्रभी अस्प्ष्ट हैं । ग्रगस्त्य की धर्मपत्नी लोपामुद्रा थी । 

काल्--अ्र गस्त्य ऋषि त्रेता के आरम्भ से राम के काल तक अवश्य जीवित 
था। +e 

आयु--प्रगस्त्य की ग्रायु बतानी कठिन है। परन्तु थे वे दीवेजीवी 1 
मृत्यु उनकी वशवत्तिनी थी । वाल्मीकीय रामावण, दाक्षिणात्यपाठ ११८२ में 
राम कहता है-- 
निगृह्य तरसा मृत्यु लोकानां दितकास्यया | 
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अर्थात्‌-संसार की हितकामना से अगस्त्य ने मृत्यु को बलपूर्वक 
पकड़ कर | परे किया ] | 

इस प्रकरण में आगे कहा है-- 

अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्रुतकर्मेशः ॥८७॥ 

्र्थात्‌--विश्रृतकर्मा दीर्घायु [ ama ] का यह आश्रम हुँ । | 

वाल्मीकीय रामायण, श्ररण्यक्राण्ड ११।५५ में अगस्त्य-भ्राता को मृत्युः 
ऊजय कहा है। ग्रगस्त्य पत्नी लोपामद्रा भी दीर्घायु थी। प्रतीत होता हे 
ग्रगस्त्य के पास दीर्घायुप्रद रसायन थी । उसके परिवार में उस रयायन का 
सेवन होता था । इसी कारण अगस्त्य तथा ANRA- भ्राता मृत्युञ्जय थे। 

लोपामुद्रा का एतद्विषयक चमत्कार--हरिवंशपुराण १।३२,३४ . में 
लिखा है-- लोपामुद्राप्रसादेन परमायुरवाप स: । 

अर्थात्‌-लोपामुद्रा की कृपा से उप्त was ] ने परम श्रायु प्राप्त की । 

शेष कोशानुसार लोपामुद्रा का एक नाम दरप्रदा है । | 

अगस्त्य के MAST रसायन का ज्ञान लोपामुद्रा को था । उसका 
प्रयोग लोपामुद्रा ने काशिराज श्रलर्कं को करवाया । इस कारण महाराज | 
प्रलक॑ ने परम आयु प्राप्त की । 

कश्यप ने रसायन, जप, तप तथा योग-सिद्धि को मृत्यु-विजय का उपाय 
माना है । प्रमाणार्थ इसी लेख में आगे Fo ७५ पर ग्रन्थ-शीषकान्तर्गत श्रायुर्वेद 
के प्रकरण में ग्रगस्त्य का वचन पढ़ें। 

` इस विवेचना से निश्चित हो गया कि श्रगस्त्य दीर्घायु था । 
नामपर्याय तथा विशेषण --ग्रगस्त्य के दो नाम-पर्याय ग्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं-- 
अगस्ति, कुम्भोदूभव | शेषानुसार एक नाम क्वाथि है । 


वाल्मीकीय रामायण ग्ररण्यकाण्ड १।९१ में अगस्त्य का एक j 
लिखा ह-- ॥ 


अरस्त्यं नियताहारम्‌ | 

भ्रर्थात--नियमित श्राहार करने वाले ग्रगस्त्य को । i 

हम पूर्व Jo २८ के टिप्पण में लिख चुके हें कि परम gia भोगने के 
लिए दो काल खाना चाहिए । ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट हो गया- कि दीर्घायु- 
अगस्त्य नियताहार थे । ग्रगस्त्याश्रम के वर्णन में वाल्मीकि लिखता है.कि 
ग्रगस्त्याश्रमवासी भी नियताहार थे । 

वस्तुतः वयां की ग्रायृ दीर्घं होनी चाहिए तथा उन्हें समीपवर्ती लोगों 
को भी आ्रायु-सम्बन्धी रहस्यों का ज्ञान कराना चाहिए 
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स्थान--वाल्मीकीय रामायण ११।८३ के अनुसार श्रगःत्य का ग्राश्रम 
दक्षिण दिशा में था । सुवन्धु अपनी वासवदत्ता के Go २० पर लिखता है-- 
अगस्त्य इव दक्षिणाशाप्रसाधकः । , 
्रर्थात्‌--श्रगस्त्य के समान दक्षिण दिशा को सुन्दर और पवित्र करनें 
वाला । 
दक्षिण दिशा में राक्षसों का प्राबल्य था । परन्तु ग्रास्त्य के वहाँ 
बस जाने के कारण राक्षस उस ओर मुख नहीं कर सकते थे । उस दक्षिण 
दिशा के ऋषियों में ग्रगस्त्य प्रमुख समझा जाता था । भवभूति के उत्तरराम- 
चरित में श्रात्रेयी कहती है 
अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेशे, भूयांस उद्‌गीथविदो वसन्ति । 
तेभ्योऽधिगन्तु' निगमान्तविद्यां,""""॥ 
अर्थात्‌--इस प्रदेश में श्रतेक सामवेद-त्ञाता रहते हे । ATRI उनमें मुख्य 
है । उनसे वेदान्त विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाल्मीकि के आश्रम से 
यहाँ आई हूं | 
ग्रगस्त्याश्रम की विशषता--ग्रगस्त्याश्रम में विनीत, धर्म की 
प्राराधना के इच्छुक, नियत।हार, देव, यक्ष, नाग, सिद्ध महात्मा तथा परमधि 
निवास करते थे । वहाँ मृषावादी, कूर, शठ, नृशंस तथा कामवृत्त जीवित 
नहीं रह सकते थे । इसी कारण श्रगस्त्याश्रम अत्यन्त प्रसिद्ध था। राम भी 
इस प्रसिद्धि को सुनकर ग्रगस्त्य को ग्राराधना के लिए उनके ग्राश्रम में आए 1? 
बिशेष घटनाएं 
१. इल्चल-वात।पि वघ--वाल्मीकीय रामायण ग्रारण्यकाण्ड ११।५६-६५ 
के प्रनसार ग्रगस्त्य ने इल्वल-वातापि नामक असुर-श्राताओं का वध किया। 
अगस्त्य न केवल रसायनज्ञ अपितु घनुर्वेदाचार्य भी था । अगस्त्य के अस्त्र वल 
से त्रस्त क्रूरकर्मा राक्षस दक्षिण-दिशा को ओर मुख करने का भी नामन 
लेते थे । i 
२. दिव्यास्त्र दान--शश्रूष्‌ राम से अगस्त्य प्रसन्न हुए । उन्हाने afia- 
होत्रपूवंक राम को AEA देकर उसे वानप्रस्थ-धर्मानुकूल भोजन कराया । पुन 
वे उस से बोले-- 
इदं दिव्यं महच्चापं हेमरत्तवि भूषितम्‌ LRI 
वैष्णवं gaa निमितं विश्वकर्मणा | 
असोघः सूर्यसंकाशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः NRR 
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दत्तो मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षयसायकों | 
तद्धनुस्तो च तूणीरो शर GF च मानद NEM 
अर्थात्‌- है पुरुष श्रेष्ठ यह farant निर्मित, सवर्णा-रत्त-विभूषित दिव्य 
नष विष्ण का हे । सूर्य-सदृश [उज्ज्वल], व्यर्थ न जाने वाला, उत्तम शर 
ब्रह्मा का दिया gai है। ये aaa तीरों वाले तूणोर मुझे महेन्द्र नं दिए 

हे मान देने वाले राम, वह धनुष, दोनों तूणीर, शर तथा ag [तेरी 

हें ]। 

अगस्त्य धनुर्देद में परम-प्रवीण था । उसे देवों से दिव्यास्त्र प्राप्त थे । 
वही अस्त्र उसने राम को दिए । 

अगस्त्य के गुरु 

१. इन्द्र--पहाँ श्रगस्त्य का वर्णन इन्द्र की शिष्यपरम्परा में कर रहे 
हें । इन्द्र से उसने आयुर्वेद के ग्रनुष्ठेय योग सीखे । 

, इन्द्र ने ग्रध्यात्म-ज्ञान भी श्रगस्त्य के लिए दिया । तलवकार उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण में लिखा है— 

एवं वा एतं गायत्रस्योद्‌गीथम्‌ उपनिषदम्‌ अमृतम्‌ इन्द्रोऽगस्त्या- 
योबाच ।४1£1१॥ 

२. भास्कर--मप्रगस्त्य को ग्रायुर्देदीय चिकित्सा-पद्धति का ज्ञान भास्कर 
से प्राप्त हुआ । ब्रह्मवेवर्तपुराण, ब्रह्मखण्ड, Wo १६ में वणित भास्कर शिष्यों 
में श्रगस्त्य का नाम उल्लिखित है। 

अगस्त्य के शिष्य 
१. ्रायुवद्‌ मे-ग्रगस्त्य से made सीखने वाले शिष्य का ज्ञान | 
प्रभी नहीं हो सका । 
` २. धनुवद में--भ्रग्निवेश ने अ्गस्त्य से धनुर्वेद सीखा था। महाभारत, 
आदिपवे,” १५२।१० में लिखा हे-- 
अगस्त्यस्य धनुर्वेदे शिष्यो मम गुरु: पुरा। 
अग्निवेश्य इति ख्यातस्तस्य शिष्योस्मि भारत॥ 
अर्थात्‌ (द्रोण कहता है) पूर्वकाल में ग्रग्निवेश नामा मेरा गुरु धनुर्वेद 


१, कुम्भघोण संस्करण्‌ | 
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ग्रन्थ 
१. आयुवेद्‌-भास्कर से चिकित्सा सीखते समय अगस्त्य ने भास्करतन्त्र 
पढा । ब्रहमार्ववर्ततुराणा, के श्रनुसार भास्कर के सव शिष्यों ने स्वतंत्र-संहिताएं 
रचीं। तदनुसार श्रगस्त्य-तन्त्र का नाम द्वेधनिणंयतन्त्र था। यथा-- 
द्वेधनिर्णयतन्त्रत्न चकार कुम्भसंभवः ॥ 
अर्थात्‌--अगस्त्य ने (भिषक्क्रिया विषयक) द्वेधनिर्णयतन्त्र बनाया । 
यह ग्रन्थ आजकल उपलब्ध नहीं। चरकसंहिता, सूत्रस्थान, १।६२ को 
टीका में चक्रपाणि ने ग्रगस्त्य का एक इलोक उद्धृत किया है-- 
रसायनतपोजप्ययोगसिद्ध मंहात्मभि | 
कालमृत्युरपि प्राज्ञेजीयते नालसेन रः ॥ इति। 
अर्थात्‌--रसायन , तप, जप तथा योगसिद्धियुकत महात्माग्रों द्वारा कालमुत्यु 
भी जीती जाती हे। श्रालसी मनुष्य से नहीं । 
पूर्वलिखित वचन श्रगस्त्य के किस ग्रन्थ का है यह श्रभी अज्ञात है। इससे 
इतना स्पष्ट है कि maafa के सिद्धान्त में श्रगस्त्य पूणं विश्वास रखता था। 
बह श्रौर उसका भ्राता इसमें सफल हो चुके थ। 
नावनीतक पृष्ठ ५८ तथा चिकित्सासारसंग्रह में amea के योग 
उद्धृत हैं | E 
२. कल्पसूत्र-प्रपञ्च-हृदय Jo ३३ पर सप्ताध्यायात्मक AAN 
अगस्त्य-कल्प का उल्लेख हे 
पप्पला।दशाखाप्रयुक्तमाथर्वाणक सप्रभरध्याय रगस्त्यंच प्रदशितम्‌ l 
अर्थात--पैप्पलाद शाखा प्रयुक्त सप्त-ग्रध्याययुवत श्राथबण कल्पसूत्र 
अ्रगस्त्य-प्रदशित 
इस कल्पसत्र के गृह्य भाग का उल्लख ग्रापस्तम्बस्मृति To ७ पर ह । 
३. व्याकरण - तामिल-साहित्य में वेयाकरण-ग्रगस्त्य प्रसिद्ध हैं। तञ्जोर 
भण्डार के सूचिपत्रान्तर्गत संख्या ४७१२ के हस्तलख के ग्रनुसार श्रगस्त्य का 
व्याकरण था। प्रागस्त्य का व्याकरण-विषयक मत ऋक्‌-प्रातिशार्य १।२ में 
मिलता हे । : र 
न्यू केटेलोगस केटेलोगोरम की भूल-_कक्म्रातिशाख्य WEA TC eh 
मित्र की वत्ति को देखे विना इस ग्रन्थ के सम्पादकों ने श्रागस्त्य के स्थान में 
AIRI पाठ युक्त माना हत 
४. घर्मशास्त्र--हेमाद्रि-रचित दानखण्ड, Fo २६१ आदि पर श्रगस्त्य के 
दानविषयक श्लोक उद्धूत हूं 
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९. वास्तु शास्त्र--प्रगरत्य का वारतुशास्त्रविषयक ग्रन्थ न्यू केटेलोगस 
कैटेलोगोरम में सन्निविष्ट हे । शिल्परत्न, विश्वकमंशिहप तथा शिल्पसंग्रह आदि 
में यह ग्रन्थ बहुधा उदधृत है । 

६. तक्षशास्त्र--आपस्तम्त्रीय शुल्बसूत्र २६ में लिखा है-- 

अयथा प्युदाहरन्ति-- 
अष्टाशीतिशतमीपा तियेगक्षश्चतुश्शतम्‌ | | 
षडशीतियुगं चास्य रथचारण उच्यते ॥ 

इस प्रकरण को व्याख्या में करविन्दस्वामी लिखता हे-- 

तंक्षशास्त्रे गाग्यांगस्त्यादिभिरङ्ग, लिसंख्ययोक्त 
रथपरमाणश्लाकसुदाहरान्त | 

इस से ज्ञात होता हे कि ग्रगस्त्य अथवा आगस्त्य का कोई तक्ष शास्त्र 
था। 1 

७ , नाव्यशास्त्र-- शारदातनयक्ृत भावप्रकाशन के ग्रारम्भ में नाट्यशास्त्र 
के आचार्यो में कुम्भोद्भव अर्थात्‌ ग्रगस्त्य का नाम उल्लिखित हे । 

¬. रव्नपरीक्षा--ग्रगस्त्य-रचित रत्नपरीक्षा हालास्य-माहात्म्य का एक 
भाग हे। इस ग्रन्थ का दूसरा नाम मणिलक्षणा È । 

8. ज्योतिष --अगस्त्य का पञ्चपक्षिशास्त्र सम्प्रति उपलब्ध होता है। देखो 
तज्जोर भण्डार सूचिपत्र, संख्या ११४५६-६२। इस ग्रम्थानसार श्रनेक प्रश्नों 
के उत्तर अति सरलता से दिए जा | all 

पुलस्त्य 

वंश-ब्रह्मा के मानस-पुत्र पुलस्त्य की गणना gafa में हे । पुलस्त्य 
का नाम सात चित्रशिखण्डि ऋषियों में हे । वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाण्ड 
द्वितीय सर्ग २३-२८ की वंशपरम्परा के ग्रनसार तण fare की कन्या पुलस्त्य- 
पत्नी तथो । परन्तु पुराणादि के श्रनुसांर प्रजापति कर्दम-की कच्या हविभ 


पुलस्त्य-पत्नी थी । इनका पुत्र विश्रवा पौलस्त्य हुआ। नीचे इनका वंश वक्षं 
दिया जाता हे-- ` 


ee 


NE 


पुलस्त्य 9 a 
विश्ववा 


रावणा 


आश्रम -- रामायण, उत्तरकाण्ड २.७ के अनुसार ब्रह्मषि प्रुलस्त्यं नित्य 
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स्वाध्यायरत थ। धमेप्रसँग से देवप्रिय पुलस्त्य मेरु पर तणविन्द के आश्रम में 
रहते थे । 
वण--धर्मशील पुलस्त्य तथा उनका पुत्र विश्रवा ब्राह्मण À | 
ग्रन्थ ; 
१. आयुर्वद-उुलस्त्य का ग्रायुवेद-सम्वन्थी कोई ग्रन्थ एतावत्‌ ज्ञात नहीं। 
उनका कोई वचन तथा योग भी ग्रभी ज्ञात नहीं ।. 
२. चित्रशिखण्डी -शास्त्र--महाभारत maA ३४३।३० में 
लिखा है-- 
मरीचिरत्र्यंगिरसो पुल्लस्त्यः पुलहः क्रतुः | 
वसिष्ठश्च महातेजास्ते हि चित्रशिखण्डिन: || 
श्र्थात्‌--मरीचि, ala, श्रंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वसिष्ठ (सात) 
चित्रशिखण्डी हे । 
इन एकाग्रमना, संयमी तथा दान्त ऋषियों ने सम्पूर्ण लोकधर्मं का मन 
में विचार करके यह शास्त्र रचा। महाभारत शान्तिपर्व ३४३ में लिखा है-- 
ये हि ते ऋषयः ख्याताः सप्त चित्रशिखणिडनः। 
तेरेकमतिभू त्वा Fae शास्त्रमुत्तमम्‌ ॥ 
वेदैश्चतुर्भिः ` समितं कृतं मेरो महागिरो | 
आस्यैः सप्षभिरुद्गीणं लोकधममनुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
्रर्थात्‌-इन सात चित्रशिखण्डियों ने एकमति होकर महागिरि मेरु 
पर उत्तम शास्त्र कह।। थे वे सात मुख, परन्तु एक ही लोकधर्म को उद्गीर्ण 
करते थे । 
यह शास्त्र शतसहस्र-श्लोकात्मक Al महाभारत शान्तिपवं ३४३ 
लिखा हे- 
कृतं शतसहस्त्र' हि श्लोकानां हितमुत्तमम्‌ | 
लोकतन्त्त्रस्य कुतनस्य यस्मा द्धमः प्रवतते ॥४०॥ 
्रर्थात्‌--उन्होंते एक लाख उत्तम इलोक रचे, जिनसे सम्पूर्ण लोकतन्त्र 
का धमे प्रवृत्त होता हे । 
प्रकीण-उपदेश-प्रहीता ऋषियों की परम्परा म वर्णित afa, ग्रंगिरा तथा 
वसिष्ठ की गणाना भी चित्रशिखण्डियों मं 
३, ज्योतिष--गणकतरंगिणी के श्रारम्भ म पराशरद्वारा स्मरण किए गए 
१९ ज्योतिः शास्त्र प्रवर्तकों में पुलस्त्य का नाम भी है । पुनस्त्य ने यह ज्ञानः 


अपने शिष्य को दिया । पराशर कहता ह 
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पुलस्त्याचार्यगोंत्रिरोमका दिभिरी रितम्‌ we 
विवस्वता महर्षीणां स्वयमेव युगे युगे ॥ 
१३, वामदेव | 
बंश-_वामदेव अंगिरा-कुल में उत्पन्न हुप्रा । मत्स्यपुराण Ao १४५ म 
लिखा है-- सकी 
अपस्यौषः सुचित्तिश्च वामदेवस्तथेव च॥ १०४ Il 
कक्षीवांश्च त्रयस्त्रिशत्स्मृता ह्याङ्गिरसां वरा: ॥ १०५ ॥ | 
मत्स्यपुराण Ho १४५ के AAMT वामदेव तप के प्रभाव से ऋषि ! 
बना । यथा--- 
उतथ्यो वामदेवश्च ATWA कोशिकस्तथा | 
कदेमो वालखिल्याश्च विश्रवाः शक्तिवर्धनः ॥६३॥ 


इत्येते ऋषयः प्रोक्तास्तपसा ऋषितां गताः। | 
वाल्मीकीय रामायण, ७।१ के ग्रनुसार वामदेव दशरथ का ऋत्विक तथा | 
मन्त्री था । यथा-- | 


मन्त्रिणावृत्विजो चेव तस्यास्तामृपिसत्तमो | 
वसिष्ठो वामदेवश्च वेदवेदांगपारगो ॥ 
अर्थात्‌--ऋषिश्रेष्ठ, वेदवेदागपारग, वसिष्ठ तथा वामदेव | के 
मन्त्री तथा ऋत्विज थे। | 
ऋक्‌ सर्वानृक्रमणी के ग्रनेक स्थलों से वामदेव का निम्नलिखित बंश- 
वृक्ष बनाया जा सकता है-- 


अङ्गिरा 
| 
रहूगण 


| 


गोतम 


वामदेव 


| 


Test 
काल--दीघंजीवी वामदेव ऋग्वेद ४१९ का द्रष्टा हू । ऐतरेय ब्राह्मण 


६।१८ में वामदेव के मन्त्र-दर्शन का वर्णन है । वह दशरथ के. काल में 
जीवित था । i 
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ग्रन्थ 
१, आयुर्वेद--वामदेव आयुर्वेद का कर्ता था । पूर्व पृष्ठ ye पर शालि- 
होत्र-वचनानुसार इसका प्रमाण लिख चुके हें । 
गदनिग्रह, भाग प्रथम, पृष्ठ १७६ पर वामदेव का एक योग उद्धत है-- 
प्रमेहे वामदेवेन कथिता गुटिका 
कडुत्रिकं वचा सुस्ता fey चित्रकं विषम्‌। 
एतानि समभागानि प्या च द्विगुणा विषात्‌ ॥ 
पञ््वत्रिशद्शुडाद्‌भागाः क्वाथयेन्मृदुनाग्निना | 
वदरसमात्र गुटिका काया । एपा गुटिका प्रमेहं, आमवात॑, गुल्मं, 
मन्दाग्निं हन्ति विशेषतश्च लालामेहम्‌ ॥ 
इस वचत से ज्ञात होता हे कि वामदेव की श्रायुर्वेदीय संहिता ग्रवश्य थी । 
२, उप्रोतिष--वामदेव के ज्योतिष-विषयक ग्रन्थ का ज्ञान ग्रभी नहीं हो 
सका परन्तु पूर्व पृष्ठ ६४ के प्रमाणानुसार वामदेव ने ज्योतिष-विषयक ज्ञान 
वसिष्ठ से प्राप्त किया । वसिष्ठ श्रौर वामदेव एक साथ दशरथ के मन्त्री तो 
थे हो । उन्हीं दिनों उसने यह विद्या सीखी । 
१४. असित 
बंश--वायुपुराण ७०।२३, २४ से ज्ञात होता हे कि ग्रसित का पिता 
FAT था । कश्यप ने गोत्र कामना से परम तप किया । परिणामस्वरूप वत्सर 
तथा ग्रसित उत्पन्न हुए । यथा-- 
तस्य॒ प्रध्यायमानस्य कश्यपस्य महात्मन: | 
बत्सारश्चासितश्चेव © तावुभौ ब्रह्मवादिनो । 
वत्सरान्निध्र. वो ज्ञे CHITA स महायशाः ॥२५॥ 
प करते हुए महात्मा कश्यप के वत्सर तथा ग्रसित नामक 
पुत्र हुए । वे दोनों ब्रह्मवादी थे | वत्सर से निश्रुव तथा रम्य उत्पन्न हुए । 
ग्रसित की पत्नी एकपर्णा तथा पुत्र देवल था । वायुपुराण ७२।१७ में 
लिखा है-- 


असितस्यैकपर्णा तु पत्नी साध्वी दढत्रता | 
दत्ता हिमवता तस्मै योगाचायाय धीमते । 
देवलं सुषुवे सा तुत्रक्षिष्ठ मानर्स सतम्‌ ॥ “ 
अर्थात्‌ साध्वी, दढव्रता, एकपर्णी afaa- थी । बुद्धिमान्‌, योगाचा यं 
के लिए वह हिमवान्‌ ने दी थी। उस [ एकपर्णी ] ने ब्रह्मिष्ठ, मानस-पुत्र 
देवळ को जन्म दिया । 
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कश्यप 


वत्सार ग्रसित (योगाचोर्य) 
| | 
| 


निश्रव wg देवल (योगाचार्य) . 


पुरातन इतिहास में देवल को कहीं २ प्रत्यूष का पुत्र भी लिखा हे 13 
यदि यह कोई wea देवल नहीं, तो श्रसितःकाइयप का एक नाम प्रत्यूष होना 
चाहिए। परन्तु वायुपुराण ६६।२० के अनुसार प्रत्यूष AS वसुग्रो में एक AT | 
ग्रतः वह कश्यप से भिन्न था । उस के पुत्र का नाम भी देवल था । देवल को 
बहुधा ग्रसित-देवल भी कहा हे, श्रर्थात्‌ ग्रसित का पुत्र देवल । ग्रसित देवल 
(देवल ? ) ताण्डय ब्राह्मण १४११।१६ में स्मृत है । 


आयुर्वेद कर्ता -शालिहोत्र के वचनानुसार ग्रसित ग्रौर देवल दोनों ही 


प्रायुवेंद-कर्ता प्रतीत होते हैं ।* 
१५. गोतम 

चंश--गौतम श्रंगिरा कुल में उत्पन्न हुआ । संस्कृत वाङ्मय में गौतम 
अनेक aadi का विशेषण हे । कठ-उपनिषद्‌ के वाजश्रवा तथा नचिकेता, 
जनक के पुरोहित शतानन्द का पिता, कुरु-ग्राचार्य कृप तथा छान्दोग्य | 
का हारिद्रुमत सब गौतम कहलाते थे । गोतम की महिमा से उस के पूर्वज और 
कनिष्ठ सब गोतम कहे गए । इस का कारण ताण्डच ब्राह्मण १३।१२।५ में 
लिखा हे । 

आयुर्वेद कर्ता गोतम अतिप्राचीन ऋषि हे । गौतम तथा उसकी धर्मपत्नी 


{ 


PSR SSIS UT A A कळी 


Sean 


दिवोदास-भगिनी अरहृल्या का वंश-क्रम पं भगवहत्तकृत भारतवर्ष का इतिहास, 


द्वितीय संस्करण To ११३ वर देखें । 
ग्रन्थ 


१. थायुर्वद--शालिहोत्र के अनुप्तार गौतम को गणना आ्रायुवेद-कर्ता A 


है । गौतम के ग्रायूर्वेदीय तन्त्र का ज्ञान हमें अभी नहीं हुआ, परन्तु गौतम के 
वचन कई स्थानों पर उद्धृत हैं। | ३ 


१. व्रिष्णुपुराण १।१४।११७॥ विष्णुधर्मात्तर, प्रथम खण्ड ११९॥१७॥ 


महाभारत, WI ६७।२४॥ 
२, काश्यपसंहिता, उपो० Fo २३ | पूर्वं पृष्ठ yey - 
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| अध्याय | प्रकीण उपदेश [ ८१ 
| 


| आयुर्वेदीय चरकसंहिता सिद्धिस्थान, ग्र ११ में लिखा है कि फलवस्ति की 
| श्रेष्ठता के विषय पर मुनियों में परस्पर विवाद हो गया । वे सत्र निर्णय करने 
| केलिए mAT के पास गए । इन ऋषियों में गौतम भी था । वहां गौतम अपनी 
| सम्मति प्रकट करता है?" 
| कडुतुस्बममन्यतोत्तम॑ वमने दोपसमीरणं च तत्‌ । 
| तदबृष्यमशैत्यतीदेणताकटुरौंदयादिति गोतमो5त्रवीत्‌ ॥६॥ 
| ग्रष्टांगसं ग्रह निदानस्थान ग्रध्याय २ में नक्षत्र तथा ज्वरविषयक विवेचना 
| करते हुए गौतम का मत उद्धृत हे -- 
चतूरात्रेऽष्टरात्रे वा क्षेममित्याह गोतमः | 
| प्र्थात्‌--गौतम कहता हे कि चार रात्रि श्रथवा श्राठ रात्रि में कल्याण 
हो जाता है | 
माधवनिदान का व्याख्याक।र विजयरक्षित अशॉनिदान के इलोक ३३, ३४ 
| . की व्याख्या करते हुए गौतम को उद्धृत करता हे -- 
| यदाह गौतमः-- 
i OEN SS > c 
Í श्लेष्मा TAANA: श्लेष्मकादि स्वकमणा | 
कफधाम्नां च सर्वेषां यत्‌ करोत्यवलम्वनम्‌ ॥ 
अतोऽतलम्बकः श्लेष्मा यस्त्वामाशयसंश्रित: | 
Fae: सोऽन्नसंघातक्लेदनात्‌ , रसवोधनात्‌ ॥ 
बोधको waag शिरःसंस्थोऽक्षतपेणात्‌ | 
तपैकः शलेष्मकः सम्यक्‌ श्लेषणात्सन्धिषु स्थितः ॥ | 
्र्थात्‌-उरस्थ इलेष्मा अपने कमं के श्रनुसार पांच प्रकार का g l 
भ्रवलम्बक, eH, बोधक, तर्पक तथा RAH | 
२. न्याय-शास्त्र--गौतम का न्याय-शास्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध है । युगारम्भ 
में महषि पूर्व तपोवल से ब्रह्मा की आज्ञा पाकर शास्त्रों का ज्ञात प्राप्त कर 
लेते हे । महाभारत, Alo To २१२।३४ में लिखा E— 
न्यायतन्त्रं हि कात्स्न्येंन गौतमो वेद तत्त्वत: | 
अर्थात्‌ गौतम सम्पूर्णं न्याय-शास्त्र को तत्त्वपूर्वेक जानते थे । 
३. धर्मसूत्र--गोतम धमंसूत्र सम्प्रति उपलब्ध है । वौधायन, EIS 
रादि maai से यह अति प्राचीन है । यह ग्रत्य सामशाखाकार गौतम का है | 
४. शाखाकार--एक गौतम सामशाखाकार था | - 
५. शिक्षा--गोतमप्रोकत गौतमी शिक्षा इस समय उपलब्ध हू । 
६. व्याकरण-प्रतीत होता है गौतम वैयाकरण भी था! इसके प्रमाणा 
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Go युधिष्ठिर मीमांसकजी के ग्रन्थ, व्याकरण शास्त्र का इतिहास, To ६१ पर्‌ 
देखें । 


७. पाशुपाल्य-शास्त्र-अ्र्थेशास्त्र की गणपति शास्त्रीकृत टीका, पृ०-३२३ 


पर गोतममनिकृत पाशपाल्यशास्त्र का स्मरण किया गया हे | 


पूर्वलिखित सब ग्रन्थः एक ही गौतम के हैं, श्रथवा भिन्न २ गौतमों के, यह 
विचारणीय हुँ । 


इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे पष्ठोऽश्यायः 
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सप्तम अध्याय 
अन्य प्रकीर्णोपदेष्टा 

चरकर्वाणत, इन्द्र के भृगु ग्रादि दस शिष्यों का ग्रति संक्षिप्त वर्णन हो 
चुका | चरकसंहिता के पाठ में इन दस नामों के ग्रागे ग्रादि शब्द का प्रयोग 
हुग्रा है । ्रादि शब्द से ग्रभिप्रेत AA आयुर्वेद-उपदेष्टाओं का कुछ ग्राभास इस 
प्रध्याय में मिलेगा । संभव हे ये सत्र इन्द्र के साक्षात्‌ शिष्य न हों, अथवा इनमें 
से कतिपय ने ब्रह्मा, दक्ष-प्रजापति तथा इन्द्रोपदिष्ट ऋषियों से आंशिक विद्या 
| की हो,तथापि ग्रायुर्वेद का इतिहास समझने के लिए इनका वर्णन ग्रावरयक 
है । प्रत: ऐसे महात्माग्रों का श्रागे उल्लेल किया जाता हैँ। शिव उनमें 
प्रधान हे-- 

2 १६. शिव 

_ वंश--त्रह्माण्ड पुराण के अनुसार माता सुरभि तथा प्रजापति कड्यप 

के ग्यारह पुत्र थे । इनक्रो एकादश रुद्र कहते हे | शिव इनमें जे एक है । शिव 
सब भाइयों से afew तपस्वी, ज्ञानवान्‌, समर्थ ग्रौर दोधघेजीवी gar । इसके 
तप के कारण ही पार्वती ने इसे वरा । 

काल--शिव का काल कृतयुग के ग्रन्त में हे । वह योगबल श्रौर रसायन- 
3 सेवन से चिरजीवी gar | 
` ` स्थान - रद्र-माता सुरभि का देश भ्रफगानिस्तान से परे और फारस से 
नीचे था । कभी वसिष्ठ ऋषि भी इस देश में रहा करता था | शिव का जन्म 
इसी देश में हुग्रा । कैलाश पर्वत उसके तप का स्थान था। भात के 
भी किसी-किसी स्थान में कुछ-क्रुछ काल पर्यन्त वह रहा करता AT! वाग्टभ 
ने भ्रपतें रस-रत्न-समुच्चय़ में लिखा है कि शिव हिमालय पर भी रहा करता 
aT यथा 
चक्कास्ति तत्र जगतामादिदेवो महेश्वरः | 
` रसात्मना जगत्त्राठु' जातो यस्मान्महारस: ॥ 
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| 
्रर्थात्‌--वहां [ हिमालय ] पर जगत्‌ का ग्रादिदेव शिव शोभा देता है। | 
आदिदेव--त्रह्मा ग्रोर धन्वन्तरि भी ग्रादिदेव कहे गये हे । पुर्वोद्धृत 
इलोकानुसार शिव भी ग्रादिदेव है । यह समस्या विचारणीय हे । 
नाम तथा विशेषण 
शिव के बारह मुख्य नामों का उल्लेख नीचे किया जाता है। 
शिव, शंकर, शम्भू, पिनाकी, शूलपाणि, महेश उर, महेश, महादेव, 
स्थाणु, गिरीश, विशालाक्ष तथा SAFF | 
वेदों में शिव, शर्व afa शब्द ब्रह्मपरक हैं, पर इतिहास पुराण में ये नाम 
ऐतिहासिक महापुरुष के हें 
इनमें से विशालाक्ष श्रौर त्र्यम्बक नाम से शिव की राजनीति संवर्धिनी 
विशाल att गूड दृष्टि श्रभिप्रेत हे । साधारण पुरुष दो आँखें रखते £1 शिव 
की तीसरी आँख थी । उससे वह राजनीति के गहरे तत्व देखता था। 
हेमचन्द्र कृत श्रभिधानचिन्तामणि, देवकाण्ड की स्वोपज्ञ टीका, पृष्ठ ८३ 
पर उद्धृत शेषकोश के वचन में शिव के कुछ ग्रतिप्राचीन नाम मिलते हैं। 
यथा-- ; 
बहुरूपः सुप्रसादो मिहिराणोऽपराजितः ॥ 
| कडुटीको गुद्यगुरुभेगनेत्रान्तकः खरुः ॥ 
परिणाहो दशबाहुः सुभगो5नेकल्लोचन: NU इत्यादि. | 
arsa महाब्राह्मण १४॥६।१२ में महादेव को मृगयु नाम से स्मरण किया. 
गया है-- 
देवं वा एवं मृगयुरिति वदन्ति | 
शिव तथा नन्दी--शिव का परमप्रिय शिष्य नन्दी था । इस कारण शिव 
को नन्दिवर्धेन भी कहते हे । नन्दी मनुष्य था ।१ उसे अनेक विद्याश्रों का ज्ञान 
था। उसनें रस-शास्त्र पर ग्रन्थ रचा । रसरत्नसम्‌च्चय, पुर्वं खण्ड RIG में. 
लिखा हे-- 
नाभियन्त्रमिदं प्रोक्त नन्दिना सर्ववेदिना। 
्रर्थात्‌सब कुछ जानने वाले नन्दी ने यह ताभियन्त्र कहा है । 
वात्स्यायन १1८ के ग्रनुसार नन्दी ने अपने गुरु के विस्तृत त्रिवर्ग-दास्त्र 


x | 3 
१. दक्षिण में आज भी बलों को महादिया और नादिया अर्थात्‌ महादेव | 


ae नन्दी कहते हैं । नन्दी बेल भी था परन्तु शिव का शिष्य भी नन्दी ; 
था। 
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-अध्यांय | अन्य प्रकी शॉपदेष्रा : [ay 


| 
| 
| में से कामशास्त्र का भाग पृथक्‌ किया। यथा--- 
महाइवाडुचरश्च नन्दी सहस्रेणाध्यायानां प्रथक्कामसूत्रं प्रोवाच । 
्रर्थात्‌--मह्दादेव के अनुचर नन्दी ने एक स यायों में [त्रिवर्ग 
शास्त्र से] पृथक्‌ करके कामसूत्र कह 
शिव तथा गण--शिव के अनेक गण थे । इनमें से पूर्वोक्त नन्दी का भी 
एक गण था । दोप थे भृङ्गी, महाकाल, स्कन्द स्वामी, महागण ग्रादि । शिव 
के पास भूत पिशाच श्रादि पुरातन जातियों के लोग भी रहते थे | उनकी भाषा 
पेशाची थी । शिव से इन सब गणों ने अनेक विद्याएं ग्रहण कीं । उनसे ये 
विद्याएं योरूप के प्रदेशों में Set | 
. पंजाब की पड्चिमोत्तर जातियों में स्थापित ग्रनेक गणराज्य शिव के गणों 
काःरूंपान्तर थे । देत्यदेशों में भी इस प्रकार की राज्यव्यवस्था की प्रवृत्ति हो 
गई थी | 
३. | बिशेष घटना 
दृक्षयञ्ञ-विध्वंस शिव ने अपने जीवन में अनेक ग्राइचर्योत्पादक कार्य 
किए, परन्तु ्रायुर्वेद-परम्परा का fapa दक्षयज्ञ-विध्वंस से घनिष्ठ 
; सम्वन्ध हे । 
` महेश्वरकोप से ज्वर उत्पन्न हुआ । इस विषय का विश्लेषण पूर्व Jo ५२ 
पर क्र चुके हें। महाभारत, Alo To अध्याय २९० तथा वायुपुराण, ग्रध्याय 
३० में लिखा है कि दक्ष ने अपने gada (यज्ञ) में न शिव का भाग रखा, न 
शिव-पार्वती को निमन्त्रित ही किया । इसपर पाव॑ती श्रत्यन्त खिन्न हुई । उसकी 
तुष्टि के लिए शिव ने दक्ष थज्ञ-ध्वंस किया । निमत्त्रित अतिथि त्रस्त होकर 
1 इतस्तत: भागने लगे । उस समय उनमें भय उत्पन्न होने से ज्वर तथा उसके 
रूपान्तर नान।विध रोग उत्पन्न हुए । 
z शिव का शास्त्रज्ञन--शिव महापण्डित था। वह श्रनेक विद्याम्नों का 
ज्ञाता था । महाभारत, शान्तिपवे, अध्याय २९० में लिखा हैं-- 
23 006 साङ्कययोगप्रवर्तिने ॥११४॥ 
i गीतवादित्रतखज्ञो गीतवादनकप्रिय॥।१४२॥ क 
शिल्पिक: शिल्पिनां श्रेष्ठ: सबंशिल्पप्रवतक:। 
अ्र्थात--शिव सांख्ययोगप्रवर्तक, गीत वादित्र का तत्व जानने वाला, " 
k शिल्पियो में श्रेष्ठ तथा सारे शिल्पों का प्रवर्तक था । a 
शिव का ताण्डव-नृत्य सुप्रसिद्ध है, ग्राज भी भारत के ARIE प्रान्त म इस 


(| पृत्यको जानने वाले कहीं कहीं मिलते हे .। 
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शिव महायोगी था । वायुपुराण में लिखा है कि उसे अणिमादि fate | 
प्राप्त थी । | 
महाभारत ्रध्याय १२२ में लिखा हे कि शिव वेदपारग था। यथा-- 
वेदाश्चतस्नः संक्षिप्ता वेदवादाश्च ते स्मृताः | 
एतासां पारगो यश्च ख चोक्तो बेदपारगः॥४४॥ 
वेदानां पारगो रुद्रो विष्णुरिन्द्रो बृहस्पति: | 
शुक्रः स्वायंभुवश्चैव मनु: परमधर्मवित्‌ ॥४०। शान्तिपर्व 
aag Tii वेद तया संक्षिप्त वेदवादों के पार जाने वाला ही वेदपारग 
कहा जाता है। रुद्र, विष्णु, इन्द्र, बृहस्पति, शुक्र तथा परमधमज्ञ स्वायंभुव 
मन वेद-पारग कहलाते हूं | | 
अभिप्राय यह है कि शिव को अनेक शास्त्रों का ज्ञान था । आयुवंद में 
रस-विद्या का परमज्ञाता शिव माना गया हे । शिव के रसाणेव तन्त्र . में पारद | 
का वर्णत मिलता हैं! पारद के प्रयोग से ary दीर्घ होती है । तप, योग ग्रौर i 
रसायन-प्रयोग से शिव को दीर्घ-जीवन मिला । 
शिव तथा आयुवद 
जिस प्रकार वेदमन्त्रो के पाठ से पूर्व उनके द्रष्टा ऋषियों का नाम | 
क्रिया जाता है, उसी प्रकार ग्रायुवेंद-शास्त्र में नीरोगता के लिए प्रमुख आयुवद 
प्रबक्ताग्रों का नाम स्मरण करने की परिपाटी है। श्रायुर्वेद ग्रन्थों में स्मृत इत 
नामों में शिव का नाम भी हे । सुश्रुत सूत्रस्थान, अ० ४३ में लिखा है-- 
ब्रह्मदक्षाश्विरुद्रेन्द्र भूचन्द्राकानिलानला: | 
UA: सोषधिग्रामा: भूतसंघाश्च पान्तु ते ॥१॥ 
्रर्थात्‌—ब्रह्मा, दक्ष, ग़श्विनीकुमार, रुद्र, इन्द्र तथा भूमि आदि तेरी रक्षा 
करें । 
अ्रष्टांगसंग्रह, सूत्रस्थान, ग्रध्याय सत्ताईस, पृष्ठ २०३ पर भी ऐसा वचत 
मिलता हूं | 
इससे ज्ञात होता हैं कि आ्रायुवेंद-परम्परा में शिव का बड़ा मान था। 
शिव ने श्रायुवेद के सिद्धान्त-ग्रन्थो के प्रतिरिक्त रस-शास्त्र पर अनेक ग्रन्थ 
रचे । | 


सिद्धान्तमन्थ 

१. थायुमेन्थ--शिव की इस रचना में श्रायुर्वेद-विद्या के मुख्य सिद्धात्तौं | 

का वर्णन हे । 
२. ग्रायुवेद --मद्रास सरकार के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि, भाग २३/ 
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| 
| 
| 
| 
| संख्या १३०८६ मे शिव का यह ग्रन्थ सन्निविष्ट है । 
। ३.वेद्यराज-तन्त्र--शिव के इस ग्रन्थ में उच्चकोटि की चिकित्सा का वर्णन 
| है । इस हस्तलेख के उपलब्ध भाग में शिव-पार्वती संवाद रूप में नाड़ी-ज्ञान का 
| वर्णन हे । यह ग्रन्थ भी मद्रास सरकार के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि, भाग 
२३, संख्या १३२२६ के अन्तर्गत g । 
| ४. शेवसिद्धान्त--इस ग्रन्थ का नाम चक्रदत्त के रसायनाधिकार पृ०३६६ 
l पर वर्णित शिवगुटिका Ñ 
| रावासद्धान्ताक्ता 'रावागुडकयम्‌ | 
ह शवसिद्धान्त में कही हुई शिव। गुडिका है । 

रसतच्त्र 
| सतन्त्र-प्रवव॑ताग्रों में शिव का विशेष स्थान है । उसकी रसतन्त्र सम्बन्धी 
| अनेक रचनाएं उपलब्ध हँ । यथा-- 
| ५, रुद्वयामलतन्त्र--शिव ने इस वृहद्‌ ग्रन्थ में पारद का चिकित्सोप- 
| योगी रूप बताया है | कहा जाता हे कि निम्नलिखित उपलब्ध ग्रन्थ इसी मूल- 
| 
| 


धन 
= 


j भूव | | ग्रथ 


ग्रन्थ का भाग हैं । 
(क) पारदकलप--इस aa में पारदयोगों का तथा उनके ग्रौषध रूप में 
युवेंद प्रयोग का वर्णन है । | 
। इन (ख) घातुकल्प--यह रुद्रयामलतन्त्र का एक अध्याय हे । इसमें धातुग्रों के | 
3 E का वणन है । | 
(ग) हरितालकल्प--रुद्रयामलततन्त्र = इस भाग में ताल के गुण तथा 
योगों का उल्लेख हे 1 


रक्षा (घ) अ्रश्रककल्प--इसमें ग्रश्नक के गुण तथा योग उपलब्ध होते हे । 
(ङ) हरीतकीकल्प--इसमें हरीतकी की प्रयोग-विधि बताई गई है । 
वचत ` (a) ngarag aa धातुओओ की क्रिया से सम्बन्ध रखता है तथा 
शिव-पार्वती संवाद-रूप में उल्लिखित g | 
था। ६. कैलाशकारक--यह ग्रन्थ भी शिव-पार्वती संवादात्मक हूँ । इसम पारद 
q की शोधनविधि वर्णित है । यह मद्रास सरकार के हस्तलिखित ग्रन्थों को सूचि, 


भाग २३, संख्या १३११३ में सन्निविष्ट हैं । 
७. रसाणवतन्त्र--प्रष्टादशपटलाव्मक यह रसतन्त्र शिव-पावेती सम्वाद 


रूप में है । यह ग्रन्थ कब रचा गया, इस विषय म वर्तमान कालीन लेखकों की 


भ्रनेक उपपत्तियाँ मिलती हें । यथा 
आचार्य रे--श्री० प्रफल्लचद्ध रे ने ग्रपनी पुस्तक History of Hindu 
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Chemistry, सन्‌ १६०४, द्वितीय संस्करण की भूमिका, To ७६ पर 
लिखा हुँ— 

From the fact that रसार्णंब is quoted in it (संदर्शनं ग्रह) 
as a standard work on this subject it would be safe to 
conclude that it must have been written at least a cent- 
ury or two earlier, say sometime about ths 12th cent- 
ury. 

अर्थात--क्योंकि १४वीं शताब्दी में रचे गए सर्वदर्शनसंग्रह में रसार्णव 
उद्धृत हे, ग्रतः यह ग्रन्थ संप्रह से एक वा दो शती पूर्व अर्थात्‌ . १२वीं शती 
में लिखा गया होगा । 7 

कविराज महेन्द्रताथ ने रे महाशय का शब्दश; ग्रनुकरण किया हे । 

रसरत्नसमुच्चय का पूर्ववर्ती रसाणंव--रसाणंव के काल का निश्चय ग्रभी 
कठिन हे, तथापि इतना निश्चित हे कि रसाणंव ग्रन्थ रसरत्नसमृच्चय का पुवे. 
वर्ती हैं समुच्चय १।११।१० में रसार्णव स्मृत है-- 

रसाणवादि-शास्त्राणि निरीक्ष्य कथितं सया । 
्र्थात्‌--मेंने रसाणांवादि को देखकर यह पाठ कहा हूँ । 

इसके ग्रतिरिक्त रसरत्नसम्च्चय में रसार्णव के श्रनेक श्लोक उद्धृत 


g | यथा-- 
रसाणंव रसरत्नसमुच्चय 
२।१७॥ ; १॥६1३७॥ 
७।५७-६७॥। १।३।२-१२॥ 
१०।३२,३३॥। १।१०।१०२॥ 


रसाणांव में शिव-पार्वती सम्वाद हे । समच्चय के पाठों में देवि, aad 
श्रादि सम्बोधन पद हैं । ये पाठ रसार्णाव से लिए गए हें। फलतः समुच्चय 
रसाणंव से सामग्री लेता हे । 
अन्य प्रन्थ 
=. त्रिवगे-शास्त्र-सिव ने ब्रह्मा के धर्म-प्र्थ-कामात्मक त्रिवर्ग-शास्त्र 
का संक्षेप किया । इस संक्षिप्त शास्त्र का नाम AUNE sar) महाभारत, 
शान्तिपर्व, प्रध्याय ५८ में लिखा हे 
युगानामायुषो हासं विज्ञाय . भगवाङिशिव 
Gta ततः शास्त्रं महास्त्र ब्रह्मणा कुतम्‌ ॥5६॥। 
वशालाक्षमिति प्रोक्तं तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत | 
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अ्र्थात्‌--भगवान्‌ शिव ने युगों की ay का ह्वास जानकर ब्रह्मा के 
महान्‌ शास्त्र का संक्षेप क्रिया । वह शास्त्र वैशालाक्ष कहलाता है । 

कालान्तर में इसी शास्त्र से प्रत्येक at को पृथक्‌ करके ्रर्थशास्त्र, 
कामशास्त्र तथा धर्मशास्त्र. की रचना हुई | 

8, धनुर्वद--वीरमित्रोदय-प्रन्तर्गत लक्षणप्रकाश में त्रेयम्बक धनुर्वेद के 
अनेक वचन मिलते हँ । शिव का पाशुपत ग्रस्त्र प्रसिद्ध है । 

१०, वास्तुशास्त्र - मत्स्यपुराण अध्याय २५२ में वात ग्रष्टादश 
वास्तुशास्त्रोपदेशकों में शिव की गणना भी की गई है । 

१1, नाठ्यशास्त्र--शिव ने नाट्यशास्त्र पर योगमाला नामक ग्रन्थ रचा । 
भावप्रकाशव, द्वितीय अधिकार, qo ४५ पर लिखा है-- 

कथिता योगमालायां संहितायां विवस्वते । 
शिवेन ताण्डव लास्यं नाट्य' ga’ च नतेनम्‌ ॥ 
ग्रर्थात--योगमाला संहिता में शिव ने विवस्वान्‌ को [ रसोत्पत्ति ग्रादि 
तथा ] ताण्डव, लास्य, AT और नतँन कहा है । 

१२. छुन्द॒शास्त्र - शिव छन्दशास्त्र का प्रवतेक था । नाट्याचार्य के लिए 
छन्दशास्त्र का ज्ञान ग्रावशयक है । do भगवद्दत कृत वेदिक वाङ्मय का 
इतिहास, ब्राह्मण भाग, To २४६ पर लिखा है- 

अपने भाष्य की समाप्ति पर यादवप्रकाश निम्नलिखित इलोक उद्धृत 
करता हँ-- है 2 | 

छन्दोज्ञानमिदं भवाद्भगवतो लेमे सुराणां TE 
तस्माद्‌दुश्च्यवनस्ततो सुरगुरुमाण्डव्यनामा ततः ॥ 
श्र्थात्‌-देवगुरु ने भगवान्‌ शिव से यह छन्दोज्ञान प्राप्त किया । उससे 
| ने तथा इन्द्र से माण्डव्यनामा सुरगुरु ने प्राप्त किया । 
A योग--शिवक्कत ६२ योगों का वर्णन गिरिद्रताथ मुखोपाध्याय ते प्रपने 


Sc pT त SS A त त तक 


ग्रन्थ में किया है । 
इनके अतिरिक्त भ्रष्टांगसंग्रह, 
का उल्लेख है | यथा-- 
गजपिप्पलिकासी सत्तास्यष्टीमयूरकम्‌ | 
रक्तानतव चादन्ती शिवः शिवकुतो गद: ॥ 
सम्भवतः यह ane वैशालाक्ष अर्थशास्त्र af उल्लिखित था । 
के अर्थशास्त्र में भी अनेक विषहर-प्रयोग वर्णित हैँ । 
शिव के अनेक योग रसरत्नसमुच्चय में भी उपलब्ध है 


उत्तरस्थान, Fo ३२० पर farsa ग्रगद 


कौटल्य 
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2 १७, भास्कर 
बंश--भास्कर का पिता कश्यप तथा माता श्रदिति थी। वह सुप्रसिद्ध 
बारह देवों में से एक था | - 
नाम- पूवे पृष्ठ ३४ पर महाभारत के अनुसार द्वादश ग्रादित्यों की 
नामावलि लिख aè हे । इन बारह नामों में से दस नाम अ्रधिकांश सूचियों 
में समान हे । शेष दो के विषय में पर्याप्त विभ्रम है । इसका परिचय निम्नः 
लिखित उद्धरणों से मिलेगा । यथा-- 
१. विवस्वान्‌ भास्कर आयुर्वेदीय काश्यपसंहिता To १५४! 


से सविता महाभारत, शान्तिपवे, पूना He, २०१।१५, Vet 

३. जयन्त) भास्कर -महाभारत, कुम्भघोण संर २५५।१५५१६। "7 
४. विवस्वान्‌ सविता हरिवंशपुराण १।३।६०,६१। 

५. „ ` पर्जन्य हरिवंशपुराण १।६।४७,४८। 
Qo विधाता बृहता | ५1१४७, १४५। 
GRE सविता विष्णापुराण ¬ १५।१३०,१३॥ 
Ci qia वायुपुराण ६६।६६। 


वायुपुराण ८४।३०'में विवस्वान्‌ के लिए सविता तथा ८४।७८ में भास्कर 
का प्रयोग हुआ है । गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने विवस्वान्‌ तथा भास्कर को 
एक मान कर हिस्टरी श्राफ इण्डियन मेडिसिन, भाग प्रथम, To परे पर 
ARAZA को भास्कर-पुत्र माना हे । 
ह्‌ श्रभी गवेषणा का विषय हूँ कि विवस्वान्‌, भास्कर तथा- सविता नाम 
एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हें agar भिन्न-भिन्न के लिए: । यदि पर्याय 
होने के कारण एक के निए प्रयुक्त हुए हे तो दूसरे भ्राता: का gat नाम है | 
यदि दो के लिए हैं तो पर्जन्य, विधाता तथा जयन्त को कया समभा जाए। 
संभव हैं, आदित्य बारह से अधिक हों परन्तु इतिहास का वेदमनत्रं से 
सामञ्जस्य बताने के लिए बारह की गणना स्थिर की गई हो, और इस प्रकार 
किसी सूची में एक नाम त्यागा गया हैं और ग्रन्य सूची में दूसरा । afaa 
तिर्णय अधिक खोज चाहता हे । इस भेदार्थ देखो, शा० पर्व २५८1५० 
काल--देवयुग के श्रारम्भ ते देव जीते थे। भास्कर भी तभी से था। 
_वह कब तक जीवित रहा, यह ग्रभी श्रनिदिचित है । 


गुरु- भास्कर ने प्रजापति ब्रह्मा से आयुर्वेद ज्ञान प्राप्त किया । ब्रह्मः | 


m 


१. इस पाठ में विवस्वान्‌ का नाम नहीं है i ५ 03 
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| 

i 

| 

| वैवतंपुराणा, ब्रह्मखण्ड, अध्याय १६ में लिखा है-- 

c ~ A 

| ऋग्यजु:सामाथव्रांख्यान्‌ दृष्ट्वा वेदान्‌ प्रजापतिः | 
विचिन्त्य तेपामर्थेङचैवायुर्वेदं चकार सः॥ 
1 
| 


Py 


कृत्वा तु पञ्चम वेदं भास्कराय ददौ विभुः । 
स्वतन्त्रसंहितां तस्मात्‌ भास्करश्च चकार स: ll 
र्यात्‌ प्रजापति ब्रह्मा ने ऋग्यजुसामाथवेनामक वेदों का ग्रर्थ-विचार | 
कर के आयुर्वेद रचा । इस पञ्त्रम वेद को रचना करके उसे भास्कर को 
दिया । उस के श्राधार पर भास्कर ने स्वतन्त्र संहिता रची | 
| शिष्य--ब्रह्म वेवर्तपुराण के उपरिलिखित प्रकरण में भास्कर के १६ 
i fasai का awa है । यथा-- i - 
| भास्करश्च स्वशिष्येभ्यः आयुर्वेदं स्वसंहिताम्‌ | 
प्रददो पाठयामास ते चक्रुः संहितास्ततः ॥ 
तेपां नामानि विदुषां तन्त्राणि तत्कृतानि च | 
व्याधिप्रणाशबीजानि साथ्वि मत्तो निशामय ॥ 
धन्बन्तरिदिबोदासः काशिराजोऽश्विनीसुतौ | 
नकुलः सहदेवोऽर्करिशच्यवनो जनको बुधः ॥ 
जावालो जाजलिः पेलः करथोऽगर्त्य एव च | 
एते वेदाङ्गवेदज्ञाः Ger व्याधिनाशका: ॥ 
चिकित्सातत्वविज्ञानं नाम तन्त्रं मनोहस्म्‌। 
धन्वन्तरिश्व भगवान्‌ चकार प्रथमे सति॥ 
चिकित्सादशेनं नाम दिवोदासश्चकार सः । , 
चिकित्साकोमुदी दिव्यां काशिराजश्चकार सः || 
चिकित्सासारतन्त्रश्न भ्रमध्नङचाश्विचीसुतों | 
तन्त्रं वेद्यकसवेस्व॑ नकुलश्च चकार्‌ सः ॥ 
चकार सहदेवश्च व्याविसिन्धुविमदनम्‌। 
ज्ञानाण॑वं महातन्त्रं यमराजश्चकार ह्‌ ॥ 
च्यवनो जीवदानञ्च चकार anaiai: I 
ववकार जनको योगी वैद्यसन्देहभञ्जनम्‌ ॥ 
सर्वसारं चन्द्रसुवो जावालस्तन्त्रसारकम्‌ | 
Faget aaa चकार जाजलिमुनिः ॥ 
aa निदानं करथस्तन्त्रं सवधर परम्‌ | 
ठ धनिरणायतन्त्र्ध चकार कुम्भसम्भवः l 
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चिकित्साशास्त्रबीजानि तन्त्राण्येतानि पोडश | 
व्याधिप्रणाशबीजानि बलाधानकराणि च ॥ 
पूर्वोद्धुत इलोकों में जिन ऋषियों ग्रोर उन के बनाए चिवित्सा-तत्त्रो 
का वर्णन हे, उनका स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित है-- 


zomen REI, en 


१, धन्वन्तरि चिकित्सातत्वविज्ञान 
ह २. दिवोदास चिकित्सादशेन 
३. काशिराज चिकित्साकोमुदी 
= गास जलल | Tr 
६. नकुल ` वेद्यकसर्वस्व 
७, सहदेव ` व्याबिसिन्धृविमदन 
८. अ्रकिन्यम ज्ञानार्णव | 
९. च्यवन जीवदानतलन्त्र | 
१०, जनक वेद्यसन्देह भञ्जन 
११, चन्द्रसुत-बुध-राजपुत्र सवेसार 
१२, जाबाल तन्त्रसारक 
१३. जाजलि वेदांगसारतन्त्र 
१४. पेल । निदान | 
१५. करथ सवेधरतन्त्र 
१६. अगरत्य दवैवनिणंयतन्त्र 


भैषज्य-प्रधान-अन्थ- qaia सूचि में वाशित afasia ग्रन्थ भैषज्य 
प्रथवा चिकित्सा-प्रधात ग्रन्थ थे । इनमें चिकित्सा-पद्धति का गम्भीर ज्ञान था | 
प्रायुर्वेद का सिद्धान्त-पक्ष सामान्य रूप से था। वेदाङ्गसार तन्त्र में ्रायुरवेद के 
श्राठों प्रज्ों का सार प्रतीत होता है । निदान ग्रन्थ में चिकित्सा से पूर्वे निदान 
का पूर्ण बिस्तृत उल्लेख था | 
ब्रह्मववत के लेख की सत्यता--पूर्वलिखित सूचि में इतने ग्रन्थों का नाम 
देखकर एक साधारण ठ्यत्रित सहसा कह उठता हे. कि यह 
वस्तुतः बात ऐसी नहीं । नकुल का ग्रश्‍व- 
त ee 
१. कविराज महेन्द्रनाथजी शास्त्री ने अपने इतिहास के go २३ पर 
लिखा है — saa सूचि में प्राचीन आयुवेदीय तन्त्रों के नाम दिए हें, किन्तु 
नामकरण विधि अर्वाचीन ज्ञात होती है । इति हम इससे सहमत नहीं l 


सूचि कल्पित हे | 
daa UIT भी प्रसिद्ध और सुलभ 
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है ! उसका दूसरा नाम वैद्यकसर्वस्व था । सहदेव का ग्रन्थ संभवतः गो-चिकित्सा- 
परक था। वुध BT AIT नाम USIA था ।* राजपुत्र का हस्तिशास्त्र मत्स्य- 
पुराण के ग्रनुसार गजवंद्यक भी कहाता था। इसका ARA सर्व-गजःवैद्यक- 
सार श्रथवा सर्व-सार हो सकता है 1} 

नकुल-विषयक श्रापत्ति---प्रश्‍न होता है, नकुल और सहदेव भास्कर के 
साक्षात्‌ शिष्य थे, अथवा परम्परागत शिष्य | यदि उन्हें साक्षात शिष्य माना 
जाए तो भास्कर की ग्रायु, इन्द्रवत्‌ बहत लम्बी माननी पड़ेगी i इसमें कोई 
हानि नहीं । यदि यह बात सिद्ध न हो सके, तो नकुल श्रौर सहदेव परम्परागत 
शिष्य मानने पड़ेंगे । 

एक वात सत्य हैं, इस भास्कर से याज्ञवल्वय ने शुवल-यजु प्राप्त किए । 
WA: याज्ञवल्क्य के काल तक भास्कर ग्रवश्य जीवित था ! नकुल तथा सहदेव 
के ज्येष्ठ भ्राता पाण्डव युधिष्ठिर के यज्ञ में याज्ञवल्क्य उपस्थित था । इनके 
काल का महदन्तर न था | फलतः नकुल तथा सहदेव भास्कर के साक्षात्‌ शिष्य. 
भी हो सकते हें। 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


विशेष घटना 

| हिरण्यपाणि-स्तविता--यदि सविता शब्द भास्करवाचक हे तो भास्कर 
अथवा सविता का हिरण्यपाणि होना उसके जीवन की विशेष घटना gl 
प्रतीत होता है दक्षयज्ञ में झिवक्रोध से सविता को हस्तरहित होना पड़ा।* 
तदनु eH सौवर्ण-हस्त लगाए गए । कोषीतकि ब्राह्मण ६।१३ में इसका 
उल्लेख है । यथा-- 

यत्र तदवा यज्ञमतन्वत तत्सावत्र प्राशत्र पारजहूस्तप्य पाणी प्राचः 


च्छद तस्म eral प्रातदधुस्तस्मा द्धिरण्यपाणरात | 
्रर्थात--जहां उन देवों ने यज्ञ का विस्तार किया, तो सविता के लिए 


ब्रह्म के निमित्त को हवि को परे किया । उप्तके हाथ काट दिए । उसके लिए 
सौवर्ण हाथ लग!ए गए, अतः वह हिरण्यपाणि है । 
ज्ञात होता है हमारे देश में ्रद्वितीय ग्रायुवेंदीय चमत्कार हुश्रा करते थे । 


१, देखो, Go anaga कृत, भारतवष का इतिहास, द्वितीय संस्करण, 
Tors | 

२. कौषतकि ब्राह्मण मे इस घटना के साथ, Beal भगः तथा अदन्तक 
पूषा वाली घटना का ada भी है, अतः इसका सम्बन्ध FIAT से प्रतीत 


होता है | 
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तयोनिधि आचायो की ज्ञानगरिम के सामने ये सामान्य बात थो । 3 
` ग्रन्थ A 
` १, आयुर्वेद--हम पूर्व पृष्ठ ६१ पर लिख ah हे कि भास्कर चिकित्सा-- 
पद्धति के ग्राचार्यो में प्रमुख है । ब्रह्मा से प्रजापति दक्ष ने AAT ATT प्राप्त 
किया, परन्तु भास्कर ने ब्रह्मा से आयुवेद-सम्मत चिफ्रित्सा-पद्धति का ज्ञान प्राप्त 
क्रिया । इसी कारण चिकित्सा के ग्राचायो में भास्कर का नाम प्रथम हे । गौतमः 
घंमेसूत्र, To ४६६।१३ में लिखा हे-- 
आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌ । इति । 
्रर्थात्‌ भास्कर से आरोग्य की इच्छा करे । 
इसका स्पष्ट श्रभिप्राय है कि भास्कर आरोग्य का दाता ग्रथवा महान 
चिकित्सक था । 
भास्कर ने अपने झिष्यों को चिकित्सा-पद्धति का उपदेश किया,* तथा उन 
शिष्यों ने भी चिकित्सा-तन्त्रो की रचना की ! E 


तीसट तथा सूर्य --श्राचाय तीसट ने चिक्रित्साकलिका, To १ पर ग्न्य 
majda AAA को नमस्कार करते हुए सूर्य को भी स्मरणा किया हे-- 
Cr ~ A 
सूयाऱश्‍वधन्वन्त[रसुश्वतादांन्‌ | i 
सावित्र संहिता - सुश्रुत Fo, कल्प ३।५ की व्याख्या मे उल्हण सावित्र-सं० 
का वचन उद्धृत करता 


॥ 


२. रसशास्त्र--ग्राचार्य भास्कर का रसविद्या पर भी कोई 'ग्रन्थ ATI 
रसरत्नसमुच्चय १।१।२ में भास्कर को गणना २७ रससिद्धिप्रदायकों में g | 

गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय के श्रतुत्तार 5.[९.]). (श्रीकण्ठदत्त) के संक्षिप्त" 
सार में भास्कर के उदके रस का वर्णन है । i 

* ज्योतिष- प्राचार्य भास्कर ने मय को ज्योतिष का उपदेश दिया | वह 

आज भी सुयं-सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हे 

योग--भास्कर-कथित उदकंरस का वर्णन ऊपर कर चके हे । इस प्राचार्य | 
का दुसरा योग सुप्रसिद्ध भास्कर-लवण-चूर हे । ; 


१. हमारे यहाँ चिकित्साविषयक विशेष ग्रन्थ हुआ करते थे। इनमें चिकिस्सो 
पयोगी गहनतत्वों का विशद वणन था। भेलसंहिता, Jo १२८ तथा गदनिग्रह, 


द्वितीय संस्करण, Go १४६ के वचन में इसका आभाष मित्रता है । . . -, 
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१८, विष्णु 
| वंश-<पुर्वे पृष्ठ ३४ पर वर्णित द्वादश आदिद्य-श्राताग्रो में विष्णु ग्रन्यतम 
था। वह सबसे कनिष्ठ था । गुणों में सवसे ग्रधिक होते के कारण वह देवों का 
राजा हुग्रा ।* इसी कारण वह सुरकुछेश कहाया । 

नास--विष्णु के श्रनेक नाम भारतीय इतिहास. में प्रसिद्ध हे । यहाँ 
उनका विस्तृत वर्णन नहीं कियः जाता। महाभारतान्तगंत विष्णसहस्ननाम 
द्रष्टव्य g | ; 

काह्म--विष्णु देवयुग का व्यक्ति हे । 

स्थान--देवस्थान मेरु विष्ण का प्रधान निवासस्थान था । क्षीरोद 
(कंसपिश्नत) सागर के समीप भी विष्णु रहता शा । 
| :  ब्रह्मङ्गाता तथा वेदपारग महाभारत शान्तिपर्व, २१२।३६ में विष्णु को 
| ब्रह्मवित्‌ कहा गया है । पुर्व पृष्ठ 5६ पर महाभारत के प्रमाणानसार कुछ वेद- 
| पारग श्राचार्यों के नाम दिए गए हूँ । उनके अनुसार विष्णु वेदपारग तथा परम 
| धमेवित्‌ था । ; 
परन्थ 

आयुर्वेद--विष्णु के आयुर्वेद-सम्वन्धी किसी ग्रन्थ का ज्ञान हमें ग्रभी 
तक नहीं परन्तु विष्णु की एतद्विषयक् रचना थी ग्रवश्य। उसी में से उद्धत 
योग ग्राज भी ग्रायुर्वेदीय संहिताग्रो में इतस्ततः पाए जाते हैँ । i 

श्रायुवेंदीय चरक-संहिता, अ्रध्याय ३ के ग्रनुसार विष्णु को स्तुति ज्वर- 
नाशिका हे यथा-- 

Ay aaga चराचरपति AT) 
WAT नामसहस्रेण ज्वरान्‌ सवान्‌ व्यपोहति ॥३(२॥ 

के oo है विष्णु ज्वर विशेषज्ञ था श्रतः पुरातन काल से यह्‌ विशवास 

चला आया है कि विष्णु के नाम-स्मरण से ज्वर दूर हो जाते हें । 
` अष्टाङ्ग संग्रह, उत्तरस्थाना, पृष्ठ ३८७ परं विष्णुनिमित मन्व का. 

उल्लेख हूँ। 

योग-गिरि्द्रनाथ मुखोपाध 
हैँ । 


प्राय नें विष्णु के १० योगों का उल्लेख किया. 


१. इस विषय के विस्तृत वर्णन कें लिए देखो qo anaga FT 
भारतवषं का -ब्रृहद्‌ इतिहास, To २२० । ॥ : 
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इनके ग्रतिरिक्त वि$णु-निमित दो श्रोर योग aag संग्रह उत्तरस्थान में 
वर्णित g— 


तापी किरातचीनेपु यवनेषु च निर्मितः To १८॥ 
दानवेन्द्रविजितान्‌ पुरा सुरान्‌ 
भ्रट्टकान्तिधृति. घेयतेजस: | 
वीक्ष्य विष्णुरमृतं किल्ासजत्‌ 
गुल्गुलु बलवपुजयप्रदम 119० ४२६|| 

्रर्थात्‌-काञ्चनरस तथा गुल्गुलु योग विष्णू 
१६, कवि उशना i 

वंश--वरुण का पुत्र भृगु कवि था । पूर्व पृष्ठ ५५ के लेखानुसार AT 

का पुत्र उशना काव्य ग्रथवा उशना कवि gar । ? 
नाम--उशना को कवि, काव्य, तथा शुक्र भो कहते हे । जैमिनीय 


ब्राह्मण १।१६६ में लिखा हे-- ० ग 
~ ° | 
कविवे भागव: 
रर्थात्‌-भार्गव [saa] कवि है । 
ALTA होने से उशना भार्गव कहलाता था। मन्त्रब्रप्टा होने से वह 
कवि था । उसका पिता भी कत्रि था, प्रत: उशना काव्य भी कहाया | 
ब्रह्माण्ड पुराण ३।१।७६ में लिखा है-- 
N ९, ७ > . 
दवासुराणामाचाय शुक्र कावघर ग्रहम्‌ | 
S A ~ a 
शुक्र एगोशना (AART: काव्योऽपि नासतः ॥ 
्रर्थात्‌-शुक्र का नाम उशना तथा काव्य हें । 
AIAR में प्रयुक्त कवि उशना शब्द के ग्राध।र परे शक्र का नाम कवि 
उशना हुग्रा | : 
पारसी घर्मेपुस्तक AAEN मैं उसे कवि-उसा तथा शाहनामा में उसे केक- 
ऊस श्रथवा केकोस लिखा है | 


Í 

| 

सुवणशैलप्रभवो विष्णुना काञ्चनो रसः | JA 
प्रदत्त | 

| 

| 


| 


श्रसुर पुरोहित कवि उशना श्रमुरों का पुरोहित तथा दूत था। 
' तैत्तिरीय संहिता २।५।८ में निखा है -- 
_अग्तिर्देवानां दूत आसीत्‌ | उशना काव्योऽसुराणाम्‌ | 
अर्थात्‌ --अग्नि देवों का दूत था, तथा उशना काब्य AJ का। 


गन्धर्वो का राजा--जैमिनीय ब्राह्मण १।१२७, १६६ के ग्रनसार उशना 
काव्य गन्धर्वं देश का राजा था । यथा -- À 
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उशना वे काव्यो देवेष्व अमत्य गन्धवलोकम्‌ Bega 

ततो वे स देवेष्व अमत्य गन्धर्वेलोकम्‌ आश्नुत | १२७ | 

कविर्वे भागेवो देवेषु" ` ` ` `" ` °` । १६६। 

ग्र्थात्‌--उशना काव्य देवों में था। उसने श्रमत्यं (दीर्घजीवन वाले) 
गन्धर्वलोक की कामना की । तब वह देवों के उसी भ्रमत्य गन्धर्वलोक को 
प्राप्त BAT । 

पूर्व पृष्ठ ५६ पर लिखा गया है कि aa, ईरान तथा काल्डिया श्रादि 
प्रदेशों में भृगुवंशियों का बड़ा विस्तार था । वायु पुराणा ७०।४ के श्रनुसार 
कवि उशना वास्तव में भृगग्रों का राजा ग्रभिषिक्त किया गया । उसी का 
वणांन श्रवेस्ता तथा शाहनामा में भौ है । फलतः प।रसीक, मिश्री, यवन तथा 
यहुदियों के चिकित्सा-शास्त्र पर भार्गव उशना तथा उसके पिता भृगु के 
प्रायुवेंद-ज्ञान का प्रभाव पड़ा | 

काल--उशना का काल देवयुग से श्रारम्भ होता हे । उशना दीषं- 


जीवी था । 

ऋषि उशना--महाभा रत, शान्तिपवं ५८1२ में उशना को राजशास्त्र- 
प्रणेता, ब्रह्मवादी, ब्राह्मण कहा है । पूर्व पृष्ठ ६८ पर लिख चुके हे कि उशना 
काव्य तपोबल से ऋषि हुआ । 

अथर्ववेद तथा उशना--काव्य उशना तथा उसका पिता भृगु AAF 
प्राथवंण सूक्तों ग्रथवा छन्दोवेद के gadi के द्रष्टा हैं | 

mygga maia Hadas का उपाङ्ग |! उशना aqida का 
ज्ञाता था । फलतः उशना अद्वितीय वैद्य gar उसे afda रसायनों का 
ज्ञान था। 

संजीवनी -विद्या-ज्ञाता उशना-पिता-भृगु--श्रसुर-गुर उशना 
विशेषज्ञ था । प्रतीत होता हे उसने यह ज्ञान श्रपनें पिता भृगु से उपलब्ध 
किया । भग संजीवनी विद्या का ज्ञाता था । ब्रह्माण्ड पुराण ३७२ म इसका 
उल्लेख हे-- 

विष्ण ने काव्य उशना की माता का शिरःछेद किया । इस पर काव्य के 
पिता भग ने उसे शाप दिया, तथा ग्रपनी पत्ती को संजीवनी विद्या के बल से 
जीवित कर लिया । यथा-- 
अलुव्याह्ृत्य विष्णु स तदादाय शिरः स्वयम्‌। 
समानीय ततः काये समायोज्येदमत्रवी त्‌ ॥(४४।। 
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एता त्वां पिष्णुना सत्यं हृतां संजीवयास्यहम्‌। - | 
ग्रंथात --विष्ण को शाप देकर, वह भृगु अपनी पत्नी का कटा शिर हे | 
प्राया । काया q7 “उस शिरं को जोड़ कर बोला, निश्चय हो विष्णु से मारी | 
गई तुझे मे जीवित करता हूँ । _ 
इस घटना के सम्भव होते में ag नहीं ARTT कितने काल तक शिर 
aaar हृदय में रहता हे, यह विचारणीय हैं । उसी विद्या के बल से .उशना 
मतम्प्रसुरों को जीवित कर देता था । 
उशना का संजीवनी-ज्ञान--ब्रह्मण्ड-पुराण ३।३० के अनुसार काय | 
उशना ने संजीवनी-विद्या के बल से जमदग्नि को पुनर्जीवित किया-- | 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्भ्गुवंशधरों gia: | | 
विधेःलेन मतिसांस्तत्रागच्छद्यटच्छया ॥५१॥ | 
अथर्वणां निथिः साक्षाक्रेदवेदांगयारग: | | 
SAMA TAT: सकलासुरवं दितः IRI | 
मृतसंजीवनीं विद्यां यो वेद मुनिदुलेमाम | | 
यथाहतान्मतान्देवैरुत्थापयति TAAT XAI | 
- शास्त्रमो TAG येन राज्ञां राज्यफलप्रदम्‌ | 
प्रणीतमनुजीवन्ति सर्वेडद्यापोह्‌ पार्थि आः ॥५४॥ | 
तच्छ्‌ त्वा स भ्रगु: शीघ्र जलमादाय संत्रवित्‌ । .: 
सद्जीविन्या विद्यया तं सिषेच प्रोच्चरन्निदम्‌ MSH oe 
अर्थात्‌ -हे राजन्‌, इसी अन्तर में [ जब्र हैहय के भृत्यों की कश] | 
जमदग्नि के मारे जाने पर जमदग्नि पत्ती रेणुर और उसके पुत्र ग्रादि मुत 
शरीर के समीप ग्राश्रम में वेठे थे] भाग्यवश वुद्धिमान्‌, भुगुवंशी मुनि [उशना] 
अकस्मात्‌ वहाँ श्रा गया । वह साक्षात्‌ ग्रथर्ववेद का कोष, gaaja, 
सम्पूर्ण शास्त्रों का अर्थ जानने दाला, वृद्धिमान्‌, सारे wari से पूजित, [ऋषि] 
मुनियों को भी दुर्लभ मृतसंजीवनी विद्याको जानता था। इसी के द्वारा १ 
देवों से ग्राहत तथा मृत दानवों को पुनः जीवित कर देता था । उसने `राजा 
को राज्य-फल देते वाला ग्रौशनस श्रयंशास्त्र रचा । are भी सारे राजा ईत 
शास्त्र के ग्रनुजीवी हे । [जमदग्नि] की मृत्यु का वृत्त सुन. कर सन्तरति 
भृगुबंशी [उशना] ने शीघ्र उस [जमदग्नि] पर संजीवनी-विद्या से" जी 
छिड़का । (मत्स्य २४९1६ के अनुसार उशना ने: यह विद्या महेश्वर से ली ॥) | 


१. वतमान काल के डाक्टर अथवा चेद्यां को इसका ज्ञान. ` प्रा क्र 
के लिए असाधारण प्रयास करना पड़ेगा । ' > 
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टिप्पण--संजीवनी-विद्या मनुष्यों, ब्रह्मा, इन्द्र तथा विष्णु ग्रादि देवों 
श्रौर अमुरों प्रादि म तो थी नहीं, पर मुनियों को भौ दुर्लभ थी । 
मृतक-शरीर पर संजीवनी विद्या का प्रभाव कुछ निश्चित समय के श्रन्दर 
ही होता हे । जमदग्नि को मरें अधिक काल हो गया था | उशना समझता 
था कि प्रधिक काल व्यतीत होने पर वह मृतक-शरीर को पुनर्जीवित करने में 
सफल न हो सकेगा, aa: वह शीघ्रता से जल लाया । मृत्यु के उपरान्त कितने 
काल के अन्दर पुनर्जीवत हो सकता है, यह भावी अन्वेषण से निश्चित होगा । 
पूर्व पृष्ठ २६ पर वायुपुराण से उद्धृत इलोक में मृतसंजीवनी श्रोषधि का 
उल्लेख है । मृतसंजीवनी विद्या का संजीवनी ओषधि से क्या सम्बन्ध है, यह 
विचारणीय हैं । झ्रायुवेंद में मणि, मन्त्र तथा ओपधि का प्रयोग विहित है। 
मृतसंजीवनी विद्या के लिए केवल मन्त्र प्रयुक्त होते हें अथवा मन्त्र तथा ओषधि 
दोनों, यह गवेषणा का विषय हैँ । 2 
भार्गव-उशना तथा saat पिता भृगु अथवंवेद के मामिक तत्वों के ज्ञाता 
थे। अतः पिता-पुत्र दोनों को मुनिदुलेभ संजीवनी-विद्या का रहस्य ज्ञात था । 
श्राज के युग के श्रल्प ग्रायु, आत्मा की सूक्ष्म गति से ग्रपरिचित वैज्ञानिक्र-ब्रुव 
इसे ग्रसंभव कह सकते हैं, परन्तु सूक्ष्मदर्शी, अमित-बुद्धि, वेदपारग ऋषियों के 
लिए ऐसे तत्वों का ज्ञान असंभव न था । 
श्यरुण-पुरोद्वित का संजीवनी-ज्ञान--महाराज व्यरुण का पुरोहित वृश 
भी संजीवनी विद्या का ज्ञाता थ। । बृहदेबता ५।१४-१६ में इसका वर्णन है-- 
ऐच्वाकुस्तर्यरुणो राजा त्रैवृष्णो रथमास्थितः | 
संजप्राहाश्‍वरश्मींश्च वृशो जानः पुरोहितः ॥१४॥ 
स ब्राह्मणकुमारस्य रथो गच्छन्छिरोऽछिनत्‌ | 
एनस्वीत्यत्रवीच्चैव स ` Used पुरोहितम्‌ ॥१५॥ 
: सोऽथर्वाङ्गिरसान्मन्त्रान्‌ दृष्टा संजीव्य त॑ शिशुम्‌ । 
प्र्थात्‌--त्रिवृष्ण-पुत्र, इक्ष्वाकुवंशी राजा त्र्यरुण रथ में बेटा था। उसके 


पुरोहित जनपुत्र वृश ने घोड़ों की ररि पकडली । उस रथ के नीचे किसी ब्राह्मण 


ga का सिर कट गया। राजा ने पुरोहित को कहा, यह पाप हो गया है ।'उस 
पुरोहित ने श्रथर्वाङ्गिरस मन्त्र देखकर ब्राह्मण-कूमार को जीवित कर दिया । 
श्यरुण-पुरोहित वृश ने मन्त्र-जल से ब्राह्मण-कुमार के कटे शिर को जोड़ा। 
भृगु ने भी अपनी पत्नी का कटा शिर जोड़ा था । अनेक प्रायुवेंदीय ग्रन्थों के 
अनुसार यज्ञ=ब्रह्मा का कटा शिर प्रर्वियों ने जोडा था । संजीवनो का यह्‌ पक्ष 
ध्यानयोग्य हैँ To चि०२३।५४-६० तथा सु०क० ५1७५ में संजीवनी ग्रगद है । - 
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१०० ] आयुर्वेद का इतिहास [ सप्तम 


उशना द्वारा जरा-संक्रामण--श्रसुर-गुरु उशना सिद्धहस्त वैद्य था । उगे 
आयुर्वेद के विशेष रहस्यों का ज्ञान था । 
ययाति ग्रकाल-वुद्ध हो गया । उसने पुत्र को अपनी जरा दे दी । यह जरा 
संक्रामण उशना की कृपा से Sarl महाभारत आदिपवे ७७६१ में 
लिखा हे-- 
नाहं mi ब्रवीम्येतज्जरां प्राप्तोऽसि भूमिप । 
जरां त्वेतां त्वमन्यस्मिन्संक्रामय यदीच्छसि ॥ 
अर्थात्‌--[उशना ने कहा] हे राजन्‌, में श्रसत्य नहीं कहता, तू बुढ़ापे को 
प्राप्त हो गया हैँ, यदि तेरी इच्छा हे तो इस जरा को किसी दूसरे में संक्रामित 
कर दे । 
वायुपुराण ९३।६२ में लिखा है कि महाराज ने शुक्र-कृपा से ग्रपनी जरा 
पुत्र पुरु में संक्रामित की । यथा-- 
पुरोरनुमतो राजा ययातिः स्वां जरां ततः। 
संक्रामयामास तदा प्रसादाद्भागैवस्य gil 
अर्थात्‌ -पुरु की अनुमति प्राप्त करने पर राजा ययाति ने भार्गव उशना | 
की कृपा से ग्रपनी जरा ग्रपने पुत्र में संक्रामित कर दी । 
यदि एक व्यक्ति का रक्त दूसरे में संक्रामित किया जा सकता हैतो | 
श्रायुवेंद के प्रकाण्ड पण्डित उशना द्वारा जरा-संक्रामण भी. ग्रसंभव नहीं। | 
आयुवेद के इस AS का गम्भीर श्रन्वेषण भ्रभीष्ट हे । अ्रश्विद्यय-ह्वारा 
के वार्धक्य-नाश की घटना का भी तुलनात्मक श्रन्वेषण ग्रावश्यक है | 
गुरु-उशना ने ग्रायूर्वेद-ज्ञान किस गरु से प्राप्त किया, इप्तका स्पष्ट विव 
रण हम श्रभी तक नहीं मिला । प्रतीत होता आयुर्वेद के अनेक चमत्कारी 
योग उसने अपने पिता भग से प्राप्त किए थे । 
शिष्य--महाभारत आदिपवे ७०।२ १ के ग्रनसार बहस्पति-पुत्र कच ते 
उशना से ग्रन्यविद्याग्रों के साथ संजीवनी विद्या कः ज्ञान भी प्राप्त किया । 
ग्रन्थ 2 


* आयुवेद--उशना का आयुर्वेद विषयक कोई ग्रन्थ ग्रभी तक ज्ञात 
नहीं हुश्रा । ` 
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२. बोकतन्त्र-उशना ने चित्रशिखण्डि-शास्त्र के आधार पर अपना ae 
रचा । i sM 


१, टि : 2 a) k 

३. 'ग्रथशास्त्र--विष्णग॒प्तकृत अथेशास्त्र में इसका उल्लेख मिलदा हैं| 
टिल्य s A f ee. 
कोटिल्य से gana की चरकसंहिता, वि० ८1५४ में प्रौशनस अर्थशास्त्र की 
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अध्याय ] अन्य प्रकीर्णोपदेष्टा [.१०१ 
पर्व में उशना के राजनीति-विषयक श्रनेक वचन 
उद्धृत gI उशना ने वृहस्पति के त्रिसहस्राध्यायात्मक अर्थशास्त्र का संक्षेप किया | 


इसर समय यह ग्रन्थ उपलब्ध नहों । शुक्रनीतिसार इस ्रर्थशास्त्र का संक्षेप 
प्रंतीत होता हू । 


उल्लेख है । महाभारत शान्ति 


महाकवि कालिदास कुमारसंभव ३ ।६ में उशना की नीति का उल्लेख 
करता है | : 

४. सांख्यदर्शन--उशना का सांख्य-विषयक कोई ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं, 
परन्तु महाभारत, शान्तिपर्व के श्रनुसार saai सांख्यज्ञाता अवश्य था। 

२, वास्ठुशास्त्र--उशना वास्तुशास्त्रोपदेशक था । शिल्परत्न में एसा 
उल्लेख है । मत्स्यपुराण २५२।३ का भी यही अभिप्राय है । 

६, शन धेजुर्वेद--वी रमित्रोदय, लक्षणंप्रकाश तथा योगयात्रा १२-१३ 
में औशनस धनुर्वेद के वचन उद्धृत हें। एक छोटा-सा ग्रौशनस धनुर्वेद प्रकाशित 
भी हो चुका है । 

७. धर्मशास्त्र--गौतम-धर्मसूत्र, मस्क्ररि-भाष्य में उशना के धर्मशास्त्र 


के वचन स्थान स्थान पर उदधृत हे । 


महामहोपाध्याप श्रो पाण्डुरंग वामन काणे जी ग्रपनी हिस्टरी आफ धर्म- 
शास्त्र, To ११५ पर ग्रौशनस धर्मशास्त्र (ग्रथवा सूत्र) का काल गौतम तथा 
वसिष्ठ धर्मयूत्रों और मनुस्मृति के WAT का मानते हँ । उनके ग्रनुसार गौतम 
। का काल ईसासे लगभग ५०० वर्ष पूर्व और मनुस्मृति का काल ईसापूर्व 
२०० से ईसा के २०० वर्ष तक का है । इस प्रकार वे ग्रौशनस घर्मसूत्र को ईसा 
के २०५ वपं का उत्तरवर्ती मानते हैं । 

काणो जी ने गौतम, वसिष्ठ और मनु का काल ही नहीं जाना, पुनः वे 
उशना के धमंसूत्र के काल-विषय में क्या जान सकते हैं । उनकी मिथ्या 
कल्पना के कारण ग्रायं-विद्वान्‌ ग्रेपने इतिहास को त्याग नहीं सकते । ग्रनेक 
आय शास्त्रों में लिखा इतिहास aaa है और काण जी लिखित कल्पित 
इतिहास सत्य है, ऐवा विश्वास ग्रल्प-पठित लोग ही कर सकते हे । 

=, ज्योतिष शास्त्र--्रद्‌भुतसागर To २२० पर उद्धृत ऋषिपूत्र के 
वचन में उशना का ज्योतिष-शास्त्र विषयक मत वर्णित है। 

९. मन्त्रद्रष्टा--भागेव उशना अनेक ग्राथर्वण मन्त्रों तथा ऋ० 81८७-८९ 
का द्रष्टा था । ८ ae 
` योग -्रष्टाङ्गसंग्रह, ३०, पृष्ठ २२० पर औशनस WAS का वरान दळ 
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१०२] आयुर्वेद का इतिहास [सप्तम | 
| 
| 
| 
| 


सुरालापावकी सोमा भोगवत्यम्रतानतम | 
आढकी किशिटी सोमराजी चोशनसो गद: | 
qo भगवद्दत्तकृत भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, पृष्ठ ११५ पर वाग्भट | 
के पूर्वलिखित वचन के साथ डल्हण हारा उद्धृत उशना के ग्रढाई इलोक लिखे 


गए हे-- 
अजरुहालक्षणं उशनसा प्रोक्तम- 
कन्दः श्वेत: सपिडको भेदे चाञ्जनसन्निभः | | 
| 


गन्धलेयनपानेंस्तु विषं awd नृणाम्‌ ॥ 
दुष्टानां विषपीतानां ये चान्ये विषमो हिताः | 
बिषं जरयते तेषां तस्मादजरुहा. स्मृताः ॥ 
मूषिका लोमशा कृष्णा भवेत्साऽपि च तद्‌ गुणः | इति॥७५॥ 
Go जी के अनुसार वाग्भट तथा डल्हण के पूर्वोद्धुत वचन श्रौशनस | 
अर्थशास्त्र के हँ। महान्‌ प्राचार्य उशना ने ग्रर्थशास्त्र में आयुर्वेद को 
सहायता ली । 


sie 


२०, बृहस्पति 
बंश- पवे. पृष्ठ ६० पर दी गई वंशावलि से स्पष्ट है कि बृहस्पति alae 
पुत्र था। इस कारण उसे आङ्गिरस बृहस्पति कहते हें । जैमिनीय ब्राह्मण 
१।२१३ के अनुसार प्रजापति-दुहिता उषा बृहस्पति की स्त्री थी। यथा-- 
प्रजापतिरुषसं स्वा दुहितरं ब्रहस्पतये प्रायच्छत्‌ | 
अर्थात्‌-प्रजापति ने ग्रपनी डुहित। उषा बृहस्पति के लिए दी। 
ब्राह्मणग्रन्थों में प्रजापति और उषा की ग्रालङ्कारिक कथा भी j gi 
उसका इस ऐतिहासिक उषा से कोई सम्बन्ध नहीं ।. EB 
आयुर्वेद-परम्परा का सुप्रसिद्ध भरद्वाज बृहस्पति का पुत्र aT | 
काल-_देवासुर संग्रामों का काल ग्रर्थात्‌ त्रेता का आदि बृहस्पति का काल 
था । वह कौरव भीष्म के काल तक जीवित ary 
स्थान- बृहस्पति हिमालय की उत्तरपूर्ववतिनी देवभूमि में रहता al 
सुरगुरु--ताण्ड्य ब्राह्मण १६।१७।५ तथा बौधायन श्रौतसूत्र के ग्रनुसा 
बृहस्पति देवों का पुरोहित था । जैमिनीय ब्राह्मण १।१२५ में लिखा है-- 
बृहस्पतिदेवानां पुरोहित आसीद्‌ उशना काव्योऽसणणाम्‌। 
भ्रर्थात्‌-वृहस्पति देवों का पुरोहित था तथा उशना काव्य असुरो का । 
वेद्वेदाङ्गवित-ऋषिर्णो को सम्पूर्ज-ज्ञान परम्पराक्रम से प्राप्त हुआ | इस 


| 
| 
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रम्परा में वृहस्पति को वेदवेदाङ्गज्ञान प्राप्त हुआ । महाभारत, afari 
२१२।३२ में लिखा g— 


~. SR ““वेदाङ्गानि बृहस्पति: | 
3 | श्र्थात्‌ वृहस्पति को वेदाङ्ग-च्चान प्राप्त हुआ। | 
महाभारत शान्तिपर्व १९९।५ में प्रजापति मन तथा बहस्पति ay संवाद 
| afua हैँ। उस संवाद मे वृहस्पति मन्‌ से स्वयं कहता 
| ऋक्सामसंघांश्च AÇA चाहम्‌ 
छन्दांसि नक्षत्रगति निरुक्त | 
| अधीत्य च व्याकरणं सकल्पम्‌ 
| शिक्षां च भूतप्रकृति न atari 
ही. । ग्र्थात्‌--सम्पूर्ण वेद तथा वेदाद्धज्ञान होने पर भी मुके भूतप्रकृति का 
ड | ज्ञान नहीं । 
| वेदवेदाङ्गज्ञाता बृहस्पति का ग्रायुवेंद-ज्ञान भी श्रथाह था । 
| लिद्वदस्त-चिहिव्सकताल्मीक़ोय रामायण, युद्धकाण्ड ५०।६८ Ñ 
| बृहस्पति के चिकित्सा-कोशल का सुन्दर वर्णन हैँ -- 
तानातान्नष्टसंज्ञांश्च परासू शव वृहस्पति: | 
y | विद्याभिमेनत्रयुत्ताभिरोपधो भिश्चिकित्सति ॥ 


्र्थात्‌ [देवासुर संग्रामों में उन आतं, संज्ञाहीन मृत-देवों की चिकित्सा 
देवगुरु बृहस्पति मन्त्रयुक्त विद्याग्रों तथा ग्रोपधियो से करता हूँ। 
इस उद्धरण से स्पष्ट हे क्रि तब बृहस्पति मृतसंजीवनी विद्या भी जान 
चुका था। वृहस्पति मन्त्र तथा ग्रोषधि, दोनों प्रकार से चिकित्सा करता 
st था... उंसे विकित्सा-विषयक्र मन्त्र॑युवत ग्रनेक विद्याएं ज्ञात थीं । 
टिप्पण--वरतमान-युगीरणा वेज्ञानिक-ब्रुव श्राइचर्य करेंगे कि एक ही. व्यक्ति 
पौरोहित्य, मंत्रित्व तथा भैषज्य-कर्म करता था। ma यदि किसी नेत्र-रोग 
aki विशेषज्ञ से उदररोग की चिकित्सा करवानी चाहें तो असम्भव है । दीर्घजोवी 
हवि ही विद्या के भिन्त-मिम्त श्रंगों का सम्पुर्ण ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्यं 
i रखते थे । l 


ग्रन्थ 


१. आयुर्वेद--बुहस्पति श्रायुवेंद-कर्त्ता था । काश्यपसहिता के उपोद्घात 
पृष्ठ २३, टिप्पणी संख्या १ में हेमाद्रिकृत लक्षणप्रकाश F उद्धृत शालिहोत्र- 


वचन का कुछ ग्रंश हमने पूर्वे पृष्ठ ५९ पर उद्धृत किया है । इन इलोकों में 
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| 
| 
| 
ग्रायर्वेद-कर्त्ताग्रों के नाम उल्लिखित g | यथा--« | 
वसिष्ठो वामदेवश्च च्यवनो भारावस्तथा [amaaa ?]। 
विश्वामित्रो जमदग्निभारद्वाजश्च TANA ॥ | 
असितो देवलश्चेब कोशिकश्च महात्रत: | 
सावणिगालवश्चेव मार्कण्डेयस्ठु TATA | 
गौतमश्च """' [गश्च आगरुप (?) काश्यपस्तथा | 
आत्रेयः शाण्डिलश्वैव तथा नारदपर्वती ॥ 
काण्बगो नहुषश्चैव शालिहोत्रश्च NATA | 
ग्निवेशो मातलिश्च जतुक्रणंः पराशर: ॥ 
हारीतः क्षारपाणिश्च निमिश्च वदतां वर: | 
ओऔदालकिश्च भगवान्‌ श्वेतकतुश्र गुस्तथा ॥ । 
जनकश्चैव राजपिस्तथैव हि वि नग्नाजतू । 
विश्वेदेवाः समरुतो भगवांश्च बृहस्पति: ॥ 
इन्द्रश्च देवराजश्च सर्वेलोकचिकित्सका: | 
एते चान्ये च बहव ऋषयः संश्रितन्रताः ॥ 
आयुर्वेदस्य कर्तारः सुस्नातं तु दिशन्तु ते ॥ (प० १५६) 
अर्थात्‌-पहां पर लगभग ३७ ग्रायुवेंद-कर्ताश्रों के नाम लिखें गए हैं | | 
श्रतिरिक्त ग्रन्य ग्रनेक ऋषि भी ग्रायूर्वेद के कर्ता हें । ये सवैलोक-चिक्रित्सक 
थे । वे देवलोक, गन्धर्वलोक, नागलोक, तथा मर्त्यलोक झ्रादि किसी एक लोक 
के निवासियों की चिकित्सा नहीं करते थे, प्रत्युत सर्वलोक-निवासियों के 
चिकित्सक थे । 


उपरिलिखित उद्धरण के श्रनसार निम्नलिखित ऋषि mad~ 
कर्ता हें- 


१. वसिष्ठ २. वामदेव ३. च्यवन 

४, विश्वामित्र ५, जमदरिन ६. भारद्वाज [भरद्वाज] 
७, ग्रसित देवल ८, कौशिक ९. सावणि 

१०. गालव ११. मार्कण्डय * १२. गौतम 

१३. भाग ? १४. आगरूप ? , १५, काश्यप 

१६. ग्रात्रेय १७. शाण्डिल १८. नारद 

१९. पर्वत २०. काण्वग ? २१. नहुष 

२२. शालिहोत्र ५ २३, अग्निवेश २४. मातलि 

२५. जतुकर्ण t २६. पराशर s २७. हारीत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


xX igiti j i i ७ i 


ay Slay Sir 


SS AY ne ne nemo 


papper eS 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ] अन्य प्रकीर्णोपदेष्टा [ १०४ 
२८. क्षारपारि 2 २९. निमि ३०. ग्रौद्दालकि ३वेतकेतु 

३१. भृगु ३२. जनक ३३. नग्नजित्‌ 

३४. विश्वेदेव ३५. मरुद्गण ६. वृहस्पति ३७, देवराज इन्द्र 


इनमें से श्रनेक ऋषियों के ग्रायुर्वेद-विषयक वचन ग्रथवा योग उपलब्ध 
हें । हम यथाकम उनका वर्णन करते ग्रा रहे हें। फलतः यह नामावलि कल्पित 
नहीं । इसमें ३४ तथा ३५ संख्या के अन्तर्गत भ्रनेक आचार्य हे 
२, ब्याकरण--बृहस्पति व्याकरण. का द्वितीय-प्रवक्‍ता था । उसका 
व्याकरण-विषयक ग्रन्थ था, परन्तु ग्राजकल वह उपलब्ध नहीं ।१ 
३. लोकतन्त्र--महाभारत, शान्तिपर्व ३४४।४६ के अनुसार बृहस्पति 
ने सप्तषि-कृत चित्रशिखण्डि-शास्त्र के ग्राधार पर लोकतन्त्र-विषयक शास्त्र 
रचा । राजा उपरिचरवसु ने वृहस्पति से चित्रशिखेण्डि शास्त्र का अध्ययन 
किया | महाभारत शान्तिपर्व ३४४।१।३ मे लिखा हें 
ततोऽतीते महाकल्प उतलन्नऽङ्गरसः सत | 
बमूवुनितव् ता दवा जात दवपुराहत ॥ 
gagad महच्चात शाब्दा: पयायवाचका: | 
एभिः समन्वितो राजन्गुणेविद्दान्वृहस्पतिः |  . _. 
तस्य शिष्यो बभूवाम्यो राजोपरिचरो वसुः 
अधीतवांस्तदा शास्त्रं सम्यक्चित्रशिखणिडजम्‌ ॥ 
j व्यतीत होने पर ग्रांगिरस, देवपुरोहित, महागुणी 
विद्वान बृहस्पति हश्रा। उसका शिष्य राजा उपरिचर वसु था। उसने बृहस्पति 
से चित्र-शिखण्डि शास्त्र पढ़ा । 
४.बार्ह स्पस्य-अर्थशास्त्र- देवगुरु बृहस्पति ग्र्थशास्त्र का परम पण्डित था | 
यगो की ग्राय्‌ का Bla जान, उसने इन्द्रकृत बाहुदन्तक अर्थशास्त्र का तीन सहस्र 
अध्यायो में संक्षेप किया । महाभारत, कामन्दकीय नीतिसार,याज्ञवल्क्य स्मृति की 
बालक्रीडा टीका तथा कौटल्य अर्थशास्त्र में बाहँस्पत्य श्रर्थशास्त्र के अनेक वचन 
तथा मत उद्धृत हैं । 
अध्यापक अल्तेकर जी ने लिखा हे कि विष्णुगुप्त से लगभग ३०० वष 
qa किसी ने बृहस्पति के नाम से यह ग्रथशास्त्र रच दिया | यह कथन श्रज्ञाने- 
मात्र है । आर्य वाड मय के ग्रनुसार यह ग्रन्थ देवगुरु बृहस्पति का था । 


७४४४४00 


१, इस विषय के विस्तृत विवरण के लिए देखो पं०युधिष्ठिरजी मीमांसक 
कृत संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास; ४० ४६ | 
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'विषहर योग--बृहस्पति के ये योग अ्रष्टाङ्ग संग्रह, सूत्र Ae ८ में. उद्धृत 
हे--अथ योगा: प्रवक्ध्यन्ते ब्रृहस्पतिकृताः शिवा: | f 
१, वास्तुशास्त्र -प्रष्टादश त्रास्युशस्त्रापदशाका में वृहस्पतिःकी गणाना भो 
की गई है | काइमीरक भद्रोत्पल ने बृहस्पति के वास्तुशास्त्र के वचन उद्धृत 
किए: हें । T 
६. इतिहास-पुराण-प्रवक्ता--वायुपुराण १०३।५६ मे वृहस्पति को इति 
हास-पुराण-प्रवक्ता कहा गया 
७, धमशास्त्र--धमेशास्त्र के TTA मे बृहस्पतिकृत धर्मशास्त्र के अनेक 
वचन प्रब भी उपलब्ध होते हे । ऐसे लगभग २३०० BAHT का एक संग्रह 
बडोदा से प्रकाशित हो चुका हे | : 
-..काणेजी का विचार है कि धर्मश'स्त्रकार- वृहस्पति तथा : ग्रथंशास्त्रकार 
बृहस्पति संभवतः दो भिन्न व्यक्ति थे । (देखो, हिस्टरी ग्राफ धर्मशास्त्र qo 
१२५, सन्‌ १९३० ) यह विचार कल्पतामात्र हे । पुरातत वाङ्मय में इस 
विषय का एक भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । 
काणे-निदिष्ट बृहस्पति-स्पृति काल--पुन: To २१० पर काणे जी लिखते 


, हैं--बृहस्पति श्रव्य ही ईसा सन्‌ २००-४०० तक के-मध्य में ZAI था | 


रङ्गास्वामी -निढिष्ट काल - बृहस्पति स्मृति के वचतों के संकलन Fal" 
श्री रङ्गास्वामी जी का मत हे-- 
. All. the evidence .,... tends to place most of the 
eXtant fragments ot Brihaspati...... in the second 
3, C. (Introduction p, 185, article 186) 
. _ पर्थातू--बृहस्पति स्मृति के अधिकाँश उपलब्ध वचन. ईसा qa ,:दूवरी 
शती के हें । a g 
- ये दोनों लेखक भारतीय इतिहास के यथार्थ ज्ञान से शन्य बहस्पतिः 
का धमशास्त्र विक्रम से ३००० वर्ष से पूर्व का है। विक्रम से २८०० वर्ष पूर्व 
का विद्वान्‌ मुनि कात्यायन बृहस्पति स्मृति से परिचित था । 


=: MAMEA ARENA गजशास्त्र का विस्तृत वर्णान do भगवद्दत्तकृत 
वज्ञानिक वाङमय का इतिहास में देखें | 


8. मन्त्रद्रशा-ऋग्वेद १०।७१ का ऋषि बृहस्पति हुँ 1 


बृहस्पति का एक वचन मरिना प्रकत रघुवंश टीका ११।२१ में उद्दत 
है । रङ्गास्वामी जी ने यह वचन संग्रह में रीठा 
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२१. सनत्कुमार 
वंश--महाभारत, AAT ३४६।७०,७१, हरिवंश १।१७।१२ तथा 
वायुपुराण १०1१०६ में सनत्कुमार को ब्रह्मा का मानसपुत्र कहा है । इसे .भ्रग्तिः 
पुत्र भी कहते हैं । वाल्पोकीय रामायण,परिचमोत्तर पाठ,बालकाण्ड, अध्याय ३४ 
में कुमार को उत्पत्ति का विशद वर्णन है। तदनुसार शैलेन्द्र की ज्येष्ठ दुहिता 
गङ्गा थी । गङ्गा तथा aha से कुमार की उत्पत्ति हुई। प्रतीत होता है 
सनत्कुमार ब्रह्मा का वरा हुग्रा श्रर्थात्‌ मानसपुत्र था । पार्वती को कुमार 
afafa था । 
नाम-ब्युत्पत्ति सनत्कुमार नाम से विशेष प्रभिप्राय हे । 'हरिवंशपुराण 
१।१७।१७ में सनत्कुमार अपने नाम का प्रभिप्राय स्वयं स्पष्ट करतां है-- 
यथोतन्नस्तथैवाहं कुमार इति विद्धि माम्‌ | 
तस्मात्सनस्कुमारेति नामेतन्मे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
i श्र्थात्‌--जैसा उत्पन्न हुआ वैसा ही मे हूं । मुझे कुमार जाती | इस कारण 
| मेरा सनत्‌ू-सदा कुमार इति सनत्कुमार नाम रखा गया है । 
भृगु आदि ब्रह्मा के मानसपुत्र प्रजाधर्मा कहे गए हें । उनका वंशविस्तार हम 
| यथास्थान लिख चुके हैं । सनत्कुमार योगधर्मा था | वह प्रजोत्पादन से उपरत.रहा | 
| वायुपुराण ६०।१०७,१०८ में उसे ऊध्वंरेता कहा है । “जगत 


अपरनाम--हेमचन्द्रकृत ग्रभिधानचिन्तामणि २१२२, १२३ में निम्नलिखित 
नाम उल्लिखित हे-- ; 3 
स्कन्द, स्वामी, महासेन, सेनानी, WAT, कार्तिकेय, कुमार, 
गुह, विशाख इत्यादि । ge: 
इस ग्रन्थ की स्वोपज्ञ टीका में उदधृत शेषकोष के ग्रनुसार स्कन्द का ATT 
नाम करवीरक हे । सुश्रुत का एक सहपाठी करवीरक था । उस करवीरक. का. 
` सनत्कुमार से ऐक्य ग्रभी चिन्त्य है । “a 
4 >गिरिन्द्वनाथ मुखोपाध्याय की भूल--गिरिद्धनाथ ` मुखोपाध्याय ने हिस्ट्री 
आफ इण्डियन मेडिसिन, भाग प्रथम, पृष्ठ १११ पर कार्तिकेय, तषा भाग 
द्वितीय, To २६१ पर सनत्कुमार नामक दो भिन्न ग्राचार्यो का वर्णन क्रिया 
हे । यह युक्त नहीं ।. i 
- आय वाङ मय में सनत्कुमार ही CF 
है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७२६ में सनत्कुमार 
aRar तमसस्पारं दशयति 
इत्याचक्षते | 


द तथा कातिकेय श्रादि नामों से स्मृत 
का ग्रपरनाम स्कन्द है-- 
भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कन्द 
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प्र्थात्‌--भगवान्‌ सनत्कुमार, विधूतकल्मंष व्यक्ति को अन्धकार से पार 
अर्थात्‌ प्रकाश का tT करा देते हें । इन्हीं भगवान्‌ सनत्कुमार को [ पुरातन 
aaa | स्कन्द कहते हैं । 
हरिवंश १।३।४३ में सनत्कुमार को स्कन्द तथा कात्तिकेय,दोनों नामोंसे स्मरण 
किया हे । यथा- 
अपत्य कात्तकाना लु कात्तकय इत स्मृत: | 
स्कन्दः सनत्कुमारश्च BZ: पादेन तेजसा ॥ 
अर्थात्‌ सनत्कुमार कृत्तिकाश्रों का दूध पीने से कात्तिकेय कहाता है।३ 
वह स्कन्द अथवा सनत्कुमार अग्नि के तेज के चतुर्थांश से उत्पन्न gar 
सारांश यह क्रि देव-सेनापति, कातिकेय सनत्कुमार हूँ । T: 
विशेषण--महाभारत, शान्तिपवे २४९७० में सनत्कुमार को स्वयमाग- 
तविज्ञान, योगविद्‌, सांख्यशास्त्रप्रवतेक्र, तथा AJAA कहा है । पूर्व 
पृष्ठ पर लिख चुके हें कि सनत्कुमार ऊध्वरेता था। “ 
वास्तव म सनत्कुमार को सम्पूर्ण ज्ञान उद्धासित हो गया था। उसने 
निवृत्तिमार्गे का ग्राश्नय लेकर मोक्षमार्ग क। उपदेश किया । 
देवसेना--इन्द्र-कन्या देवसेना कुमार की भार्या थौ । : E. 


काल--सनत्कु मार दीर्घजीवी था । वह देवयुग के आरम्भ से चिरकाँल 


तक जीवित रहा | 


स्थान--वायुपुराण ७७।६३ के HAAN सनः 
i त्कुमार का तीर्थ कुरुक्षेत्र ar 


WAIT करुक्षेत्रं सतीथ च विशेषत Ps 


पुण्य सनत्कुमारस्य योगेशस्य महात्मन: ॥ |, 
पाञ्चरात्रोपनिषदान्तर्गत सनत्कुमारसंहिता के अनुसार _ सनत्कुमार के 


= १. स्कृन शे 
i स्कन्दु नाम विशेष कारण से हुआ | वाल्मीकीय रामायण, पश्चिमोत्तर, 
पाठ, बालकाण्ड ३४।२८ में लिखा हवे. 


कात्तका स्फन्द्यामासुस्तमाः दत्यसमप्रभम्‌ | 


oe इत्यब तं देवाः प्रोचुरमितोजसम ॥ 
. २, वाल्मीकीय रामायण, पश्चिमोत्तर पाठ बालकाण्ड ३४।२५,२६ में 
4g घटना अत्यन्त स्पष्ट रूप से लिखी गई है-- . 


तदा क्षीरप्रदाना्थ' कृत्तिकाः सन्नयोजयन्‌ । 
ततस्ता देवता ऊचुः कात्तिकेय इति प्रभु: ॥ 
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प्रन्थ 

१. आयुर्वेद--सनत्कुमार के श्रायुवेद-विषयक तीन हस्तलिखित we 
उपलब्ध हैं । 

(क) सनव्कुमारसंहिता मद्रास सरकार के पुस्तकभण्डार के हस्तलिखित 
ग्रन्थों की सूचि, भाग २३, संख्या १३१०२ के अन्तर्गत पाञ्चरात्रोपनिषद्‌ पर 
सनत्कुमारसंहिता के ९४वें ग्रध्याय का उल्लेख है-- 

शुक्लाम्वरधरं विष्णु "विष्वक्सेनं तमाश्रये | 
सनत्कुमारं योगीन्द्र" सिद्धाश्रमनिवासिनम्‌ | 
नारदः प्रणिपत्याथ वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ 
भगवन्‌ योगिनां श्रेष्ठ सर्वतन्त्रविशारद । 
सवेरोगहरास्त्वत्तः कल्पाश्च विविधाः श्रुताः॥ 
इदानीमत्तिरोगस्य शान्ति ate तपोधन | 
इत्युक्तस्स मुनिश्रेष्टस्सिद्धार्थस्सवेमन्त्रवित्‌ ॥ 
सनत्कुम।र:-- 
AY, नारद धर्मज्ञ कल्पं नारायणाख्यक्रम्‌ | 
अक्षिरोगहरं पुण्यमायुष्यं पापनाशनम्‌ ॥ 


काशिपुयां पुरा ब्रह्मन्‌ आसीद्राजा सुधार्मिकः | 
पारिभद्र इति ख्यःतः तस्य पुत्रो बृहद्रथः ॥ 
भगवन्‌ मम पुत्रस्य अक्षिरोगो भयावहः | 
तस्य शान्तिभवेत्केन तत्त्वं AR महामुने !! 
मध्वक्ते: तिन्त्रिणीपुष्पे* चक्रगायत्रिया हुनेत्‌। 
खर्जू र॑ नारिकेलं च द्राक्षां धात्रीं हरीतकीम्‌ ॥ 
भ्रर्थात--सिद्धाश्रमवासी, योगीन्द्र सनत्कुमार को नारद प्रणाम करके 
बोला--हे सर्वशास्त्रनिष्णात, भगवन्‌, श्राप से सव रोगों को दूर करने वाले 
प्रनेक कल्प सुने हें। हे तपोधन, अव ग्रक्षिरोगों की शान्ति का उपाय बताओ। 
सं० Fo बोला, हे धर्मज्ञ नारद, अक्षिरोगहर, पुण्य, दीर्घायु देने वाला 
नारायण नामक कल्प सुनो-- ३ 
` पारिभद्र नामक काशिराज का पुत्र ब्‌ 
था । उसे मेने श्रक्षिरोगहर-्योग बताया था। 


हद्व भयंकर ग्रक्षिरोग से पीडित 


१. मातुनङ्गम्‌ इति पाठान्तरम्‌ | 
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्रष्टांग संग्रह, उत्तरस्थान, ग्रध्याय १६, To १२३ पर किसी प्राचीन 
संहिता के ग्राधार पर उदधृत श्लोक में ऐसे छः श्राचायो १ के नाम हें जिनके 
नित्यस्मरण से नेत्र-रोग भय दूर हो जाता है। इनमें स्कंद को भी स्मरण 
किया गया है। प्रतीत होता है सनत्कुमार श्रक्षिरोग विशेषज्ञ था। 

सनत्कुमार-संहिता के gala में भी श्रक्षिरोगों का विस्तृत वर्णन gi 
सनत्कुमार नारद को उपदेश-रूप में यह विषय समझा रहे हे। इस प्रकरण से 
विदित होता हें क्रि सनत्कुमार ग्रद्विरोगों कें सिद्धहस्त चिकित्सक थे, 
तथा प्रत्य ग्रनेऊ रोगों का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। सनत्कुमारप्रोकत, AA- 
रोगविषयक अनेक कल्प भी थे, परन्तु अब वे श्रनुपलब्ध हे । 

(@) amz ग्रन्ध-—मद्रास-पुस्तकभण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थों की 
सूचि, संख्या १३१७६-७ aaia कातिकेय रचित वाहूट ग्रन्थ का उल्लेख g | 
यथा 

अस्य श्रीपार्वेती यस्य प्रियसूनुगु णोन्नतः | 
THe रचिते चेव वाहटग्रन्थमत्तमम्‌ ॥ 
वद्याना यशसऽथाय व्यांधताना [हिताय च। 
धत्त घन्वन्तारप्रोक्त तमस्सूयांदयं यथा ll 

इति- ्रीगोरीपुत्रका्तिकेयविरचिते वाहटग्रन्थे निदातयोगो नाम 
प्रथमः परिच्छेद 

१३१७७ संख्या वाले हस्तलेख में निम्नलिखित अध्याय हैं-- 


१. निदानयोगः २. कृपाययोग: ३. पथ्यापथ्य. योगः 
४. तेलयोगः ५. घृतयोगः ६. लेह्यवगे समाप्तिः 
७. चूरावटकयोग: =, अऔवधयोगः > श ररसयोगः 


(ग) अनुभोगकलपक - तञ्जोर-भण्डार के हस्तलिखित -ग्रन्थों की सूचि 
१० ७३७०, QEM ११००५ के अन्तर्गत सनत्कुमार रचित प्रनुभोगकल्पक 
नामक आयुर्वेदीय ग्रन्थ का उल्लेख है । यह ग्रन्थ जड़ी, बूटी विषयक है। : 
२. वास्ठुशास्त्र--मत्स्यपुराण में उल्लिखित प्रष्टादश वास्तुशास्त्रोपदेशकों 
म॑ सनत्कुमार WAIT हे। सिल्परत्त में कवार को षडानन नाम से स्मरण 
किया हूँ । 3 
ह. छन्द: शास्त्र--यादवप्रकाशकृत, पिङ्गलनागच्छुन्दभाष्य .के aed में 


१. सुषब्यं सुकन्यां च स्कन्दं च्यवनमश्विनौ ) 
षड्तान्‌ यः स्मरेन्नित्यं तस्य wed होयते । 
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लिखा है कि सनत्कूमार छन्दःशास्त्रज्ञ था-- 
न्दः शास्त्रासद 
स्तस्सात्प्राप्य सनत्कुमारकमानस्तस्मात्सराणा पांत: | 
४. सांख्यशास्त्र --सनत्कमार का सांख्याविपयक ग्रन्थ तो ग्रभी ज्ञात नहीं 
हो सका, परन्तु छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय सात में सनत्कुमार नारंद के लिए 
सांख्यानसारी ग्रात्मज्ञान का उपदेश करते हे । 


&. सिद्धान्त ग्रन्थ--योगि-याज्ञवल्त्रय नामक प्राचीन ग्रन्थ में लिखा है-- 
हेरण्यगर्सें: कपिलेरपान्तरतमेस्तथा. । 
सानत्कुमारेत्रह्मिष्ठिस्तथा पाशुप्तेरपि ॥ 

| qarida: सिद्धान्तैश्चो व सप्तभिः।' 


न 


श्रथात्‌--सात सिद्धान्तों में एक सिद्धान्त सनत्कृमार का था । 
पूर्वलिखित संहिता उसी का ag प्रतीत होती है। 
| १ रः २२, नारद 2 ule 
वंश--ब्रह्मा के मानसपूत्रो में नारद अन्यतम है । मत्स्यपुराण ३।६-८ के 
ग्रनसार वह दश मानपपृत्रौं में कनिष्ठतम था । : 
काल--क्तयग के ग्न्त से पाण्डव थुविष्ठिर के काल तक वह जीवित था । 
-वस्तुत: वह श्रतिदीर्घेजीवी था । र 
स्थान---नारद को निवास स्थान यद्यपि देवलोक था; तथापि ag सब 
-ल्लोकों में भ्रमण किया करता AT | 
अ्रपरनाम--हेमचन्द्रकरूत भ्रभिधानचिन्तामणि ३।५१३ म नारद के तीन 
प्रद नामों का उल्लेख हे-- i 
228 नारदस्तु देवत्रह्मा पिशुनः कलिकारकः | En 
2 अर्थात--नारद को देवत्रह्मा, पिशुन तथा कालक्रारक कहते हैं । न 
विशेषण - वाल्मीकीय रामायण १।६ म नारद को त्रिलोकज्ञ कहा हे 
प्रतीत होता हे तीनों लोकों में भ्रमण करने के कारण वह उतका पूर्ण ज्ञान 
रखता था । पुराणों में उसे FAT कहा 
है गुरु r eo 
१, सनत्कुमार--नारद ते सनत्कुमार से रोग-विषयक श्रनेक कल्प. AA । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, Ao सात के अनुसार नारद ने सनत्कुमार से अध्यात्म 


ज्ञान प्राप्त किया । ना योग 
२३ शिव--भावप्रकाश २1२ के अनुसार नारद ने शिव BATU याग 


सीखा-¬ genet 
5 
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णम्य शङ्करं रुद्रं दण्डपाणिं महेश्वरम्‌ । 
जीवितारोग्यमन्विच्छन्नारदोऽप्रच्छदीश्वरम्‌ ॥ 
सुखोपायेन हे नाथ शस्त्रत्षाराग्नांभावना l 
चिकित्सामशंसा नणां कारुण्याद्वक्तुमहसि | 

अर्थात हे शिव कृपा करके शस्त्र, क्षार तथा अग्नि-चिकित्सा के | 
रिक्त wat की कोई ग्रन्य चिकित्सा बताग्रो 

३. वसिष्ठ--महाभारत, शान्तिपर्यं ३१४४५ के अनुसार नारद ने वसिष्ठ 
से श्रात्मज्ञान प्राप्त किया । 

४, ब्रह्मा--गणक तरंगिणी पृष्ठ १ पर लिखा हे कि ब्रह्मा ने नारद को 
ज्योतिविद्या सिखाई । 

अनेक विद्याज्ञाता -- नारद 

अटनशील नारद यत्र-तत्र विद्या संचय करता था, ग्रतः उसने अनेक 
विद्याएं सीखी थीं । छान्दोग्य उपनिषद्‌, अध्याय सात में नारद सनत्कुमार से 
कहता है, हे भगवन्‌ ग्रध्ययनाथं आया हूँ । सनत्कुमार उत्तर देता है--जो कुछ 
जानते हो वह बता दो। उससे a की बात कहूंगा। इस पर नारद 
कहता है- . 

स होवाच, wat भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथव णं चतुर्थः 
मितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशि देवं निधि वाकोवाक्य- 
मेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतगिद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या सपेदेव- 
जनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि | 

aga? भगवन्‌ मेने ऋग्वेद, aqa, सामवेद, अ्रथवंवेद, 
इतिहासपुराण, पित्र्य, राशि, देव, निधि, वाकोवाक्य, एकाथन, देवविद्या, ब्रह्म 
विद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्प देव जनविद्या पढ़ी हुई हें | 

श्रायुर्वेद के प्रसंग में पूर्व विद्याग्रों में से भूतविद्या तथा सर्पविद्या विशेष 
ध्यान देने योग्य हें । श्रष्टाङ्ग ग्रायुर्वेद में भूतविद्या एक अङ्ग है । 

सभापवं में नारद प्रशंसा--महाभारत, सभापर्व ग्रध्याय ५ में नारद के 
FAIA गुण स्मृत हे । महाभारत के पूना-संस्करण के सभापर्व के सम्पादक 
भ्रमरीका देशवासी पक्षपाती फ्रैडूलिन ईजर्टन ने सम्पूर्ण सम्पादन-नियमों 
का उल्लंघन करके इन इलोकों को प्रक्षिप्त माना हे । पूना-संस्करण पर 
यह महान्‌ लाग्छन है । प्रध्याय १५।१ में कथं प्रहिणुयां भीमं प्रसंग सम्पादक 
ने अङ्गीकार किया हैं । परन्तु गत प्रव्यायों में भीम के प्रेषण का प्रसंग नहीं 
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रखा । अतः ऐसा निश्चय है कि संस्करण भ्रष्ट हँ, तथा प्रकरण खण्डित होता 
है। ऐसा ही खण्डित प्रकरण ३०४ में भी है। हि 
ग्रन्थ 

१. आयुवद-पूर्व पृष्ठ १०४ पर उद्धृत शालिहोत्र-वचन में नारद को 
सवेलोक-चिकित्सक तथा श्रायुर्वेद-कर्ता माना हे । 

इण्डिया आफिस के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची, संख्या २७१५ के ग्रन्तर्गत 
नारद के आयुर्वेदीय धातुलक्षण ग्रन्थ का उल्लेख है। यह ग्रन्थ त्रिदोष तया 
नाडीज्ञान विषयक हे । 

२. नारदस्थृति--तारद का यह ग्रन्थ आज भी दो पाठों में उपलब्ध ति 
कुछ पाइचात्यो के विचारानुसार नारद का स्मृति ग्रन्थ ईसा की तीसरी चौथो शती 
का हैँ। उनके उच्छिष्टभोजी कतिपय एतहेशीय लेखक भी ऐसा ही मानते हें । यह 
सवेथा पक्षपातयुक्त श्रान्त मत है । नारद का ग्रन्थ भारतयुद्ध से पूर्वकाल का 
ÈI नारद स्मृति पर ग्रसहाय अपरनाम विष्णुगुप्त चाणक्य के भाष्य का भाग 
aa भी उपलब्ध है । Meyer के अनु सार ना० Mo ईसा से अनेक शती पूवं 
की है। 

३, वास्तुशास्त्र--मत्स्यपुराण के अनुसार प्रठारह वास्तुशास्त्रोपदेशकों 
में नारद एक था। मानसार नामक शिल्प-शास्त्र के ग्रन्थ में लिखा है-- 

गङ्गाररः-कमल मू-कमलेक्षणेन्द्र- 
गीर्वाण-नारद-मुखैरखिलेमु नीन्द्रौः । 

प्रोक्त' समस्ततरवस्त्वपि वास्तुशास्त्र 
तन्मानसार-ऋषिशापि हि लक्षयते स्म ॥ अ० १२॥ 

हरिदास मित्र का मत--प्रभी ग्रभी सन्‌ १९५० में श्री हरिदास मित्रजी का 
%4—Contribution to a Bibliography of Indian art and 
aesthetics प्रकाशित gar है । उसम प्राचीन आचार्यों के विषय में लिला द 


AS in the cases of all other branches of Indian 
learning, the first acaryas who promulgated the Vastu- 
shastras.........were all figures of hoary antiquity;... 

.-.+++3 some of them are mythical; some others are even 

suspected, to be imaginary OF fictitious names; aa 
bear no proper names; a few are probably historica 
characters, (३० ३, ४) हँ 

अर्थात ~ प्राचीन विद्याग्रों के प्रतेक आ्रचाय कल्पित हे । उनका भ्रस्तित्व 


नहीं था । 
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आजोचना - ब्रह्या, सनत्कुमार, विष्णु, शिव तथा नारद श्रादि प्राचीन 
आचार्य शुद्ध तिहास के पात्र थे मित्रजी ने भारतीय इतिहास पढ़ा नहीं, 
अथवा पाइचात्यो की ग्रज्ञानमयी तथा पक्षपातयृक्त दृष्टि से पढ़ा हे । ga: 
उतका यह लेख सर्वथा निर्मूल हे । उनके ग्रन्थ की प्रत्य कुछ बातें अच्छी gy 
उनके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । ‘a 

४, गान्घर्ववेइ--महाभारत, शान्तिपर्वं २१२।३३ में वशित विद्यावंशा- 
बलि के अनुसार नारद को गन्धवेवेद का ज्ञान प्राप्त हुआ | 

गान्धर्वं नारदो वेद भरद्वाजो धनुरम्रहम | 
देवर्षिचरितं गर्गो कृष्णात्रेयश्चिकित्सितम ॥ 
अर्थात्‌--तारद गन्धर्ववेद को, भरद्वाज धनृविद्या को, गर्ग देवषि-चरित 
को तथा कृष्णात्रेय चिकित्सा को जानता था | 

९. नाव्यशास्त्र--शारदातनयकृत भावप्रकाशन, पृष्ठ २ पर नारद रचित 
नाट्यशास्त्र का उल्लेख हैं । ; 

नारद संगीत ( बडोदा में मुद्रित ) इस शास्त्र का अंग प्रतीत होता है । 

६. ज्योति: शास्त्र--गणकतरंगिणी के ग्रनुसार नारद को ज्योतिःशास्त्र- 
प्रवर्तक कहा हे । नारद की ज्योतिविद्या विषयक संहिता आज भी उपलब्ध है। 

७, नारद-शिल्प--इसमें चित्रकला आदि हें । 

८. अथेशास्त्र--विष्णुगुप्तक्ृत ग्रर्थशास्त्र में पिशुन के ग्रनेक मत उद्धृत 
हैं । वस्तुतः पिशुन अर्थात्‌ नारद का एक महान्‌ अर्थशास्त्र था। पिशुन के 
अर्थशास्त्र में भेदनीति का श्रधिक वणान प्रतीत होता है । भेदनीति में पैशुन्य 
की आवश्यकता है, AT: MA भी 'नारदमुन' का ग्रर्थं कलह करवाने वाला है | 
वाल्मीकीय रामायण, ग्रयोध्याकाण्ड ग्रध्याय १०० में नारद के AİTM 
विषयक अनेक शलोक उद्धृत हें । महाभारत, सभापवे, अध्याय ५ में भी ऐसे 
प्रतेक WH उपलब्ध होते si ये श्लोक नारद स्वयं युधिष्ठिर के प्रति 
बोलता है । इन इलोकों से नारद के ग्रर्थशास्त्र का अस्तित्व ज्ञात होता है | 

काणे और पिशुन नाम--श्री काणे जी ग्रपनी हिस्टरी श्राफ धर्मशास्त्र, 
पृ० २०६ पर लिखते हैं-- 

Slo भण्डारकर कौटिल्य के प्रर्थशास्त्र में प्रयुवत faga नाम को नारद की 
अपर नाम मानते हृ । परन्तु इस नामैक्य के मानने में नयचन्द्रिका के al fafead 
कोई प्रमाण नहीं । इति । 

काणो जी ने नयचन्द्रिका टीका की ग्रप्रामाणिकता में कोई प्रमाण नहीं 
fear इसके अतिरिवत स्पष्ट है कि उन्होंने श्रभिधानचिन्तामणि का पूर्वोद्धुउ 
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qaa नहीं देखा । श्रन्यथा वे ऐसा न लिखते । वस्तुतः बहुधा पाइचात्य 
मतानुगामी काणे-सदुश लेखकों को भय रहता है कि नारद आदि के ग्रन्थ 
afar पुराने सिद्ध न हो जाएं । 
&, नारदकृतं पांचरात्र की भ्रनेक संहिताएं इस समय मुद्रित हो चुकी हैं । 
qo, नारद शिक्षा--यह मन्थ मुद्रित हो चुका हे । 
११, हस्तिशास्त्र--मावङ्गलीला में नारद का हस्तिशास्त्र वणित हे । 
१२. मन्त्रदृष्टा--ऋग्वेद ९१०४, १०५ नारददृष्ट सूक्त हें । 
यौग---प्रष्टांगसंग्रह, उत्तरस्थान, पृष्ठ ४२३ पर नारद के लशुनासव का 
उल्लेख हे । यथा-- 
सुखाद्मनां विशेषेण प्रयोज्यो लशुनासव: | 
नारदेनोद्धवस्यैप वातभग्नस्य कल्पित: ॥ 
प्रथात्‌--तारद ने वातरोग पीडित उद्धव को लशुनासव देवन करवाया | 
कौटल्यकूत श्रर्थशास्त्र में वातव्याधि नाम से जिस ्र्थंशास्त्र के कर्ता के 
मत उद्धुत हे, टीकाकारों के ग्रनुसार वह वातव्याधि ग्राचार्यं वृष्णि-मन्त्रि 
उद्धव था । सुप्रसिद्ध हें कि नारद की श्रीकृष्ण से गहरी मंत्री थी । इस कारण 
वह उद्धव का भी मित्र था। ब्रष्टाङ्ग संग्रह के इस प्रमाण से उद्धव के वात- 
व्याधि नाम की पुष्टि होती है। योरुप ग्रौर अमरीका के कथित-संस्कृतज्ञ पिशुन 
तथा वातव्याधि रादि के ग्रस्तित्व में ही सन्देह करते हैं। उनके अज्ञान पर उन 
को वधाई हैं | 
गिरिन्द्रनाथ ने लक्ष्मीविलासरस, तथ 
नारदीय योग लिखे हैं । 
२३. धन्वन्तरि प्रथम (देव युग) 
वंश--पहाभारत, पुराए तथा ्रायुर्वेदी य संहिताग्रों में धन्वन्तरि की 
उत्पत्ति समानरूप से वणित है । वाल्मीकीय रामायण पश्चिमोत्तर पाठ, बाल- 
काण्ड श्रध्याय ४१ में लिख है- 
क्षीरोदसागरं सर्वे मथ्नीमः सहिता वयम्‌ | 
नानौषधीः समाहृत्य प्रक्षिप्य च ततस्ततः (RS 
यत्तत्रोत्पस्यते सार तत्‌ पास्यामस्ततो बयम्‌ IRAN 
तस्मादेतत्‌. समुद्‌ भूतमखतं चाप्यनन्तरभ । 
अमृतानन्तर॑ चापि धन्वन्तारस्जायत ॥२६॥ 
वैद्यराडमृतस्यैव विभ्रत्‌ पूण कमण्डलुम्‌ | 


प्र्यात--हम [दिवासुर] सब इकट्ठे क्षीरसागर का सत्त SS 
SY 


1 महालक्ष्मी विलास रस नामक दो 
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| 
| 
| 
ओषधियाँ इकटठी करके उसमें डालेंगे। तदनु उसका जो सार उत्पन्न होगा | 
वह हम पियेंगे । तत्पश्चात्‌ यह अमृत उत्पन्न हुग्रा | अमृत के पश्चात्‌ धन्वन्तरि | 
उत्पन्न हुआ | वैद्यराज [धन्वन्तरि] श्रमृत का भरा हुप्रा कमण्डलु | किए 
हुए था । 
वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, ४।१८-२० में भी धन्वन्तरि की उत्पत्ति 
का वर्णन है-- 
ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुक्िम्‌ । 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमितोजसः ॥ 
अथ aaa आयुर्बेदमयः पुमान्‌ 
उदतिष्ठत्सुधर्मास्मा सदण्डः सकमण्डलुः ॥ 
ग्रर्थात्‌--तब मन्थन का निश्चय करके वासुकि को नेति तथा मन्दर* को 
मधानी बनाकर, श्रमित तेज वाले (देव-श्रसुरों ने) मन्थन किया । तदनु बं 
सहस्र में सुधर्मात्मा, ग्रायुवेंदमय पुरुष (धन्वन्तरि) दण्ड तथा कमण्डलु सहित 
उठा । 
महाभारत ग्रादिपवे प्रध्याय १८ का वर्णान भी उपरिलिखित वर्णान से 
साम्य रखता है-- 
ततो नानाविधास्तत्र सुख वुः सागराम्भास | 
महाद्र्‌माणां नियांसा वहुत्रश्चोषधिरसाः ॥३५॥ 
तेपामम्ृतवीयांणां रसानां पयसेव च | 
अमरत्व सुरा जग्मुः काञ्चनस्य च ATIT ॥३६॥ 
धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्मानुदतिष्ठत । 
शवेतं कमण्डलुः Gaggi यत्र तिष्ठति ॥५३॥ 
अर्थात्‌ तब [उस आग से] नानाविध, महापृक्षो के स्राव तथा विविध 
श्रोषधि-रस समुद्र के जल में बह चले । उन auai रसों के, तथा सुवण 
के स्राव से देवता WAL हो गए । तब अमृत-पुक्त श्वेत कमण्डल को धारण 
किए शरीरधारी देव धन्वन्तरि उठे) 5 
वायुपुराण ERIE में लिखा है कि धन्वन्तरि समुद्र के प्रान्त भाग में उतरन 
हुप्रा । यथा-- | 
१. वायुपुराण ३०३३ मे लिखा है करि मेरु की पत्नी धरणी ने मन्द |. 
नामक पुत्र को जन्म दिया । संभव है मेरु तथा संदर दोनों विता-पुत्रों | 
द्म्ृतमंथन में भाग लिया हो | परन्तु इस शज्ञोक में इतिहास है अथवा 
wast, ag चिन्त्य है । 
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धन्वन्तरे: संभवोऽयं श्रयतामिह बै द्विजाः | 
R स ससूतः समुद्रान्त मथ्यमानेऽम्रते पुरा | 
aa? ब्राह्मणी धन्वन्तरि का यह्‌ जन्म [दिवोदास नाम से] सुनो 
पुवकाल म ग्रमृत-मन्थन के समय वह समद्र-निकटवतिनी भमि में उत्पन्न 
त | g 
हरिवंश पुराण का वरान भी इसी पूर्वलिखित वर्णन से सादृश्य रखता 
धि 
जातः स हि समुद्रात्त, मथ्यमाने पुरामृते | 
उत्पन्न: कलशातपूव CATA श्रिया वृत: Il 
प्र्थात्‌--पूर्वकाल में श्रमृत मन्थन के समय, कलश-तामक समुद्र-भाग से 
को धन्वन्तरि जन्मा । 
पं इन प्रमाणों से प्रतीत होता है कि क्षीरोदसागर को निकटवतिनी 
4 प्रमृतालयनाम्ती भूमि में श्रमृत-मन्थन के समय धन्वन्तरि वैद्यराज के रूप में 
प्रकट हुआ । इस विषय की श्रधिक्र खोज अपेक्षित है। 
गे काल--धन्वन्तरि प्रथम का जन्म अमृतोत्पत्ति के समय Gal श्रमृतमन्थन 
के काल से त्रेता के मध्य तक वह ग्रवश्य जीवित रहा। 
७८ धर्व्तरि शब्द की व्युत्पत्ति- शब्द की व्युत्पत्त--स॒श्रत टीकाकार डल्हण धन्वन्तरि शब्द 
की निम्नलिखित व्युत्पत्ति करता है 
धनु: शल्यशास्त्र, तस्य अन्त पार zafa गच्छुतात धन्वन्तार: | 
सूत्र १।२॥ 
८_श्रर्थात्‌--शल्यशास्त्र पारंगत को धन्वन्तरि कहते हें । 
इस व्युत्पत्ति के कारण उत्तरकाल में शल्यतन्त्रज्ञों के लिए धन्वन्तरि शब्द 
का प्रयोग होने लगा। 
गुरु है 
j १, भास्कर--धन्वन्तरि ने चिकित्सा विषयक ज्ञान भास्कर से मात 
J क्रिया । मत्स्य २५१।४ के ग्रतुप्तार अ्रमृतमत्थत A उपलब्ध प्राणियों में से 
घन्वन्तरि को भास्कर ने ग्रहण किया । यथा-- 
4 गजेन्द्र च सहस्राक्षो हयरत्नं च भास्करः ॥३॥ 
| घन्वन्तरिं च जग्राह लोकारोग्यप्रवतकम lel 
l | इन्द्र--धन्वन्तरि ने पूर्वजन्म में इ से भी आयुवद सीखा । भाव- 


प्रकाश १॥७२ में, लिखा है 
SS 
१. महाभारत, आदिपप १७।१२ म कलशोदधि का वर्णन दै। 
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29 आ।धील्य चायुषो वेदमिन्द्राद्धन्वन्तरिः पुरा । 


ma पथिबीं काश्यां जातो बाहुजवेश्मनि ॥ 
maag वेत्ता तथा ध्याधिघातक--1० ६१, ६२ पर उद्धृत | 
पुराण के इलोकों से स्पष्ट है कि भास्कर-शिष्य चिकित्सा में प्रवीण थे। 
धन्वन्तरि भी चिकित्सा-विशेषज्ञ था । चिकित्सा-विषयक गूढ़-रहस्यों का ज्ञान 
होने से उसकी गणता व्याधिघातको म की गई हे । डाक्टर गङ्गानाथ झा 
एम० go ने अपने लेख* में किसी प्राचीन पुस्तक का वचन उद्धूत किया 
है। उसमें छ: madi को व्याधि-ताशक कहा हँ-- 
धन्वन्तरिदिवोदास कााराजस्तथाऽश्चना। 
नकुलः सहद॑वश्च पडत व्यांधघातका: ॥ 
अर्थात---१. धन्वन्तरि २. दिवोदास ३, काशिराज 
४, श्ररिवद्वय ५, नकुल ६. सहदेव 
ये ६ व्याधि के घातक अर्थात्‌ रोग दूर करने वाले आचार्य हे । 
ग्रह निश्‍चय हे कि चिकित्सा-विषयक ग्रन्थ पृथक लिखे गए, aa: धन्वन्तरि 
की गणना रोग दूर करने वाले आचार्यों में की गई हे । 
नामपर्याय तथा विशेषण 
१. आदिदेव--धन्वन्तरि द्वितीय सुश्रुत, सूत्रस्थान १।१९ म धन्वन्तरि 
प्रथम को ग्रादिदेव कहता हे-- 
अयं हि धन्वन्तरिरादिदे्ो जरारुजासत्युहरोऽसराणा मू]. 
शल्याङ्गमङ्ग रपर रुपेतं प्राप्तोऽरम गां भूय इहोपद॑ष्ठुम.॥| 
्रर्थात -- प्रादि काल में देव, देवताग्रों की जरा, रोग तथा मृत्यु को दूर 
करने वाला में ही धन्वन्तरि हं | ग्रन्य aS से युक्त शल्याङ्क का पुनः उपदेश 
करने के लिए पृथ्वी पर श्राया हूं L हः 
इससे स्पष्ट हे कि धन्वन्तरि का देवों से घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
२. भ्रमरवर-सुश्रृत, सूत्रस्थान १।३ में धन्वन्तरि के लिए श्रमरवर पद 
का प्रयोग हुआ हे। 
३. अमृतयोनि- सुश्रुत संहिता, To ३६ पर डल्हण ने ग्रपनी टीका में 
धन्वन्तरि के लिए श्रमृतयोनि विशेषण दिया है। 
४. अब्ज-पुराणों में धन्वन्तरि का एक विशेषण ग्रब्ज भी है। 
१. Dr. S. Krishnaswami Aiyangar Commemoration | 
Volume, Jo २८४ पर Slo गंगानाथ मा का “Some Rare Works र) 
on Vaidyaka” नामक लेख है । i 
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विशेष घटना | 

भ्रख्तोत्पत्ति तथा धन्वन्तरि प्रथम--प्रमृत-मन्धन का वर्णन चतुर्थ 

अध्याय में हो चुका । श्रमृत-मन्यन के लिए ओषधि-संस्थापन का कार्य 

aiaga ने किया । मथित रस में से ग्रमृत निकालने का श्रेग्र धन्वन्तरि को 

है। उसी की ग्रलौकिक प्रतिभा से देवों को प्रमृत प्राप्ति हो सकी । सुश्रुत, 
उत्तरस्थान ३९।५ में लिखा हे-- 

येनारूतमपां मध्यादुद्‌धृूतं पूवजन्सनि AL, 
प्रर्थात--जिस [धन्वन्तरि] ने पूर्वजन्म में [काशिराज-गृह में जन्म से 


qa] जल के मध्य मे से [ग्रोषधिरस में से] श्रमृत निकाला । 


इस अ्रमृत के सेवन से देव दीर्घजीवी श्रर्थात्‌ जरा मृत्यु रहित हुए । 

पा मना 

चिकित्सा तत्वविज्ञपनतन्त्र--पूर्व जन्म में धन्वन्तरि ने चिकित्सा सम्बन्धी 
ज्ञान भास्कर से प्राप्त क्रिया । पूर्व To ९१, ९२ पर लिख चुके हे कि भास्कर- 
संहिता पढ़ केर भास्क्रर-शिष्यों ने श्रपनी संहिताएं रचीं। घन्वन्तरि ने भी 
भास्कर की आयुर्वेद संहिता के आधार पर चिकित्सा तत्वविज्ञानतन्त्र की रचना 
की । इस ग्रन्थ में चिकित्सा-विषयक गूढ़ रहस्य बताए हैं | 

२४. सोमपुत्र बुध अपरनाम राजपुत्र 

du—aada का मूलप्रवर्तक महाराज सोम अति ऋषि का पुत्र था। 

सोमपुत्र बुध था । वुध की माता तारा थी । प्रसिद्ध चन्द्रवंशी सम्राट्‌ तथा 
मन्त्र द्रष्टा पुरूरवा बुध का पुत्र था । 

अपरनॉम--चन्द्रपुत्र बुध का ग्रपरनाम राजपुत्र है । MAR २४२ 

में लिखा है-- 
राज्ञः सोमस्य पुत्रत्वादू राजपुत्रो बुधः HA: | हु 

अर्थात--राजा सोम का पुत्र होने के कारण वुध का अपरनाम राजपुन R | 

काजञ-_भारतयद्ध से ६००० वर्षे पूर्व ग्रथवा विक्रम से लगभग €००० 
वर्ष पुर्व बुध जीवित था । निम्नलिखित प्रमाण इस ऐतिहासिक तिथि के 


- मानने में सहायक हे | 


(क) भट्ट कुमारिल--प्रसाधारण विद्वान्‌ भट्ट कुमारिल ( विक्रम se a 

पूवे ) अपने तन्त्रवातिक में पालकाप्य तथा राजपुत को स्मरण करता हे | 
` (ख) भट्ट कुमारिल से बहुत पूवेकाल के मत्स्यपुराण ( विक्रम संवत्‌ से 
२७०० वर्ष पूर्व ) में राजपुत्र बुध तथा उसके गजवद्यक अपरनाम राजपुत्रीय 


का उल्लेख हूँ l 
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(ग) रोमपाद का समकालिक, पालकाप्य मुनि ( द्वापर का आरम्भ ) 
अपने हस्तिशास्त्र के गजहूदय प्रकरण में लिखता हे-- 
विद्यात्‌ तान्यफलान्येबं गीयते सोमसूनुना | 
अर्थात्‌--सोमपुत्र बुध ्रथवा राजपुत्र ने ऐसा श्लोक गाया है । 
इन सब प्रमाणों से निश्‍चय हो जाता हे कि राजपुत्र का | 
काल, जो इतिहास सम्मत हे, सर्वथा ठीक हे । 
स्थान--ईरान से सिन्धु नद पर्यन्त का देश सोम तथा बुध के राज्यान्त- 
गंत था । 
गुरु--बुध का आचार्य भास्कर था । बुध ने भास्कर से चिकित्साविषयक 
गहन तत्व सीखे | 
ग्रन्थ A 
चिकित्साविषय्रक--पूर्व पृष्ठ ६२ पर चिकित्साविशेषज्ञ भास्कर 
शिष्यों की सूचि लिख चुके हे । तदनुसार चन्ट्रसुत बुध नें सर्वसार नामक 
चिकित्साविषयक ग्रन्थ रचा | 
२. गजायुर्वेद--राजपुत्र अर्यात्‌ बुध को हस्तिशास्त्र प्रवर्तक माना है । 
मप्स्यपुराण में लिखा हे-- 
सर्वार्थेशास्त्रविद्‌ धीमान्‌ हस्तिशास्त्रप्रवर्तकः | 
नाम यदू राजपुत्रीयं विश्रतं गजवेद्यकम्‌ ॥ 
राज्ञः समस्य पुत्रत्वाद्‌ राजपुत्रो बुधः wa: | 
्र्थात्‌--( श्री ब्रह्मा जी, विशालाक्ष तथा इन्द्र आदि के ) सब ग्रर्थः 
शास्त्रों का वेत्ता और हस्तिशास्त्रप्रवर्तक़् बध था । राजपत्र बध की प्रसिद्ध 
रचना गजवद्यक श्रपरनाम राजपुत्रीय कही जाती है । Pei 9 
३. अथंशास्त्र--मत्स्यपुराण के पूर्वोद्धृत श्लोक से स्पष्ट है कि UAT 
वृष अपने से qadi सम्पूर्ण अर्थशस्त्रो का पूर्ण ज्ञाता था | नीतिवाक्यामृत 
की टीका मे राजपुत्र के राजशास्त्र विषयक ग्रनेक इलोक उपलब्ध होते हैं। 
wa: स्पष्ट हे कि बुध की अर्थशास्त्र विषयक रचना ग्रवश्य थी । यह रचना 
विभिन्न छन्दों में थी । 
४. कामतन्त्र-काश्मीरक दामोदरगुप्तकृत कुटुनीमत में राजपुत्र के 
कामसूत्र का उल्लेख हू | 
आये इतिहास में प्रसिद्ध ग्रन्थकार राजपुत्र एक ही है। यह भी निश्चय _ 
है कि बुध का ही ANAA राजपुत्र है । ग्रतः ये ग्रन्थ उसी शास्त्रकार कें 
हैं। मद्रास विश्वविद्यालय के ग्रध्यापक श्री रामचन्द्र दीक्षित ने ऐसे महापुरुष | 
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को कल्पित माना हे ।१ यह उनकी भारी भूल हे । ऐसी भूल ग्रायं वाङमय 
का पूर्ण श्रवगाहन न होने से होती है ; 
₹, मन्त्रद्र्टा वुध सौम्य ऋग्वेद १०। १०१ का ऋषि g1 
२५. गर्ग 
भारतीय इतिहास के सूक्ष्मदर्शी विद्वान्‌ पं० भगवदृत्त जी का “ग्रश्व- 
शास्त्र” नामक एक गवेषणापूर्ण लेख श्रभी-ग्रभी प्रकाशित हुआ हुँ ।* उसके 
ग्राधार पर ऋषि गर्ग का निम्नलिखित इतिवृत्त दिया जाता है 
वंश--चन्द्रवंश में चक्रवर्ती भरत का पूत्र महाराज भमन्य ` था । उसका 
वंश-वृक्ष यहां दिया जाता हँ-- 
oye 
| 


संकृति fafa 


इस वंशवृक्ष से ज्ञात होता है कि महाराज AAA का पुत्र AT था, तथा 
नर ग्रादि गर्गे ऋषि के म्राता थे । उनके पृथक पृथक्‌ गोत्र चले । गर्गे के वंश 
में गर्ग ग्रथवा गार्ग्य हुए । 

काल--भरत चक्रवर्ती त्रेता के पूर्वार्ध के श्रन्त में हुआ | उससे लगभग 
१०० वर्ष पश्चात्‌ गर्ग जन्मा । वह दीघंजीवी था । उस गर्ग ने श्रनेक शास्त्र 
रचे । उसके काल के विषय में अ्रध्यापक श्री, तारापद Agia, अपने ग्रन्थ 

ए स्टडि शान वास्तुविद्या”, qo १०२ पर लिखते हँ-- 

The date of the famous writer Garga was between 
the second century B. C. and first century A. D 
This Garga was followed by his त15०1185--पराशर,बृहद्रथ, 
विश्वकर्मा तथा वासुदेव । 


१. The Matsya Purana by V. ४. Ramchandra 


Dikshitar, Madras. 1935, p. 39. 
२, वेदवाणी,मासिकपत्र, वर्ष ४, AE ४, माघ २००८, १०७, 
बनारस | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२] आयुर्वेद का इतिहास [ सप्तम्‌ T 


भ्रर्थात--वास्तुशास्त्रकार प्रसिद्ध गर्ग का काल ईसा-पुर्व २०० से ईसागत 
पहली शती तक था 1 “गर्ग के शिष्य पराशर श्रादि थे। 

आलोचना --कहां भारत युद्ध से सहस्नों वर्ष पूर्व होने वाला गर्ग और 
कहां ईसापूर्वे २०० वर्ष का समय । उस समय ala, पराशर, वृहद्रथ, विशव 
कर्मा तथा वासुदेव ग्रादि में से एक व्यक्ति भी जीवित नहीं था । तारापद जी 
ने पाइचात्यों का संस्कार afas नहीं लिया पर यहां पर वे स्खलित हुए हूँ। 
वस्तुत: गर्गे प्रादि का शास्त्र-रचत काल वही है, जो सामशाखाकार तथा 
अश्वशास्त्र-उपदेशक शालिहोत्र का काल था, श्रर्थात्‌ त्रेता के मध्य से द्वापर 
के प्रारम्भ तक का काल | 

गर्गे एक ही garg | उसके विषय म पाणिनी (विक्रमपूर्व २८००) ने सूत्र 
रचा --गर्गादिभ्योयञ्‌ । ४ । ३ । अतः गर्गं को श्रथवा उसके ग्रन्थ को ईसापूर्व 
प्रथम शती में रखना भारी भूल है | 

गुरु--राजगुरु हेमराजजी के श्रनसार गर्ग ने शालिहोत्र से अश्ववेद्यक का 
ज्ञान प्राप्त किया । इस विषय में शालिहोत्र ग्रन्थ का निम्नलिखित स्थान 
द्रष्टव्य है । 3 

सुश्रुतो रद्राजश्च गर्गो मित्रजिदेव च । 
पृच्छन्ति वाहनागरं शालिहोत्रं तपोनिधिम्‌ ॥ 

अर्थात्‌--सुश्रुत, रदराज, गर्ग तथा मित्रजित्‌ वाहनागार के विषय में 
तपोनिधि शालिहोत्र से पूछते g | 

इस प्रकार स्पष्ट हे कि गर्ग शालिहोत्र का शिष्य था ! 

शिष्य--वृहत्संहिता ग्रध्याय ४६ तथा मत्स्य पुराणा अध्याय २२९ के 
अनुसार Ala ऋषि ने गर्ग से वास्तुशास्त्र ग्रहण किया । 
as ग्रन्थ l 
१. अश्व-आंधुर्वेद-महावि गर्गे का अश्व-प्रायुवँद विषयक कोई 
ग्रन्थ था | é 

नेपाल के राजगुरु पण्डित हेमराज जी शास्त्री लिखते हे— 


१, हेमाद्रिकृत, लक्षणप्रकाश 
टिप्पणि २ में उद्छत । 


२, हेमाद्रि रचित चतुवंगं चिन्तामणि, घतखण्ड, अध्याय ३२ में 
- उद्ष्टत | 


से काश्यप संहिता, उपोद्घात, पु०६३, 
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ढुलेभगणकृते सिद्धोपरेशसंग्रहनामकेःश्ववैद्यके ग्रन्थे 
शालिहोत्रेण Wig gala च भाषितम्‌ । 
तत्व यदू वाजशास्त्रस्य तत्सव मह्‌ सारथतम ॥ १ 
ग्र्थात्‌ू--शा लिहोत्र, गर्ग और सुश्रुत ने भ्रश्‍वशास्त्र के विषय में जो कहा 
है, वह सब दुर्लभगण के ग्रन्थ में स्थित हू । गणकृत अश्वायुर्वेद के ग्रन्त में 
लिखा है-- 
ये शालहोत्र-सश्रत-गर्गमेहषिंसि: पुरा कथित: | 
वे स्वे तुरङ्गशास्त्रै योगाश्शान्त्ये विकाराणाप्‌ ॥* 
ग्रर्यातू--शालिहोत्र, सुश्रुत तथा गर्ग नामक agai ने पूर्वकाल म 
अपने-अपने ग्रश्‍वशास्त्रों में विकारों को शान्ति के लिए जो योग कहे 
इन दोनों लेखों से गर्ग का ग्रश्वश्ञास्त्रकार होना सिद्ध होता है । 
२, इस्ति आयुर्वेद--युक्ति-कल्पतरु में गर्ग का हस्तिशास्त्र विषयक मत 
उद्धृत है 
३. वास्तुविद्या--मत्स्यपुराण अध्याय २५२ में वशित ग्रष्टादश वास्तुशा- 
स्त्रोपदेशको में गर्ग की गणना की गई है । अग्निपुराण ६५॥७ में गर्ग-विद्या 
का उल्लेख है । गर्गविद्या से तिवासयोग्य गृहनिर्माण कला ग्रभिप्रेत है । 
तारापद भट्टाचाय ने लिखा है कि वृहत्संहिता विश्वकर्म प्रकाश तथा सनत्कुमार- 
वास्तुशास्त्र में गर्ग के वास्तुशारत्र का उल्लेख ह्‌ । 
४. ज्योतिविद्या--गणकतरङ्गिणी में वणित ज्योतिविद्याप्रवर्तकों मं गर्ग 
का उल्लेख भी हे 
वाय्रसशास्त्र- यह शास्त्र ज्योतिष विद्या के ६४ अंगों में से एक विषय 
पर है । mira वायसरुत का एक हस्तलेख बड़ीदा के हस्तलि० ग्रन्थों के 
सूचिपत्र में निर्दिष्ट है । देखो, भाग द्वितीय, To १२४५ प्रवेश संख्या १२०३४ । 
ग्रन्थ संक्या १२० | i : 
वारिशास्त्र--यहे शास्त्र भी ज्योतिष विद्यास्तगंत हे । me वषय का 
अष्ट पत्रात्मक एक लघु ग्रन्थ नेपाल राज्य के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची, 
संख्या ३६३३, To ७६ पर उल्लिखित हैँ । उसके अन्त में लिखा g— 
गर्गभाषित वारिसार शतक समाप्तः | संवत्‌ १६० | 
| j 
, काश्यपसंहिता, उपोद्घात, Zo ७० | 
COML. SSI GRAIG, हो? FOE 
३, Go भगवदत्तकृत, वैज्ञानिक वाङमय का इतिहास सुद्र्थमाण | 
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नेपाली संवत्‌ १६० विक्रम संवत ११२७ है । 1 | 
x, देवर्षिचरित--महाभारत शान्तिपर्वं २१२।३३ में लिखा हे कि गर्ग | 
| 


को देवषिचरित का ज्ञान पूरम्परा से उपलब्ध हुश्रा | 
६. मन्त्रद्रष्टा-ऋग्वेद ६४७ का ऋषि गर्ग है । | 


वंश--पूर्व go ५५ पर लिख चुके हे कि ऋषि भृगु का पुत्र च्यवन था। 
मानव कुलोत्पन्न महाराज Tata को पुत्री सुकन्या ऋषि च्यवन की पत्नी थी। 
पूर्व पृ० ५५ के श्रनुसार कवि उशना च्पवा का भ्राता था । च्यवन नाम 
वेदमन्त्रो कै आधार पर रखा गया है । AAAS ६।११६ (१२०) में च्यवन 
शब्द का AA ज्वर है । 

कालल--च्यवन त्रेता के श्रारम्भ से ग्रति दीर्घकाल तक जीवित रहा। 
वह रसायन-बल से दीघेजीवी हुग्रा। चरकसंहिता fao स्थान १।२।२० में 


प्र्थात्‌--पूर्वकाल में वृद्ध च्यवन श्रादि अनेक महषियों ने दीर्घ-जीवन 
को इच्छा से कल्याणकारी रसायनों का सेवन किया । उनसे वे ग्रमितायु 
अर्थात्‌ परिमाण से अधिक आयु वाले हुए । 
च्यवन की कितनी ara थी, यह हम ग्रभी तक पूर्ण निश्‍चय नहीं कर 
पाए । हापर के आरम्भ में हिमालय पर के ऋषि-सम्मेलन में वह उपस्थित 
था | (देखो चरक सं०, सूत्र १।१।१०।।) 
स्थान- सुकन्या के पाणिग्रहण के समय च्यवन सुराष्ट्र देश में रहता था | 
उस समय वह वृद्ध था । उससे पुर्व भी वह वहीं naar भारत के पश्चिम के 
किसी अन्य स्थान में निवास रखता होगा । वरुणदेव अरब देश में रहता था | 
उशना ईरान और काल्डिया ग्रादि देशों में रहता था । भग ऋषियों के यें ही 
प्रदेश थे । भार्गव जमदरिन भी भरुकच्छ के समीप अर्थात्‌ भारत के पश्चिम 
मं रहता था | 
गुरु--चरक को परम्परानुसार च्यवन ने भरद्वाज से ्रायवेदोएदेश ग्रहण 
किया । पुव To ६१ पर दी गई सूचि के ग्रनुसार उसने भास्कर से व्याधि दूर 
करने की विशेष विधि सीखी । 
क्या च्यवन अनेक थे--श्री रघुवीरशरणा जी अपने ग्रन्थ धन्वन्तरि परिचय 
पृ० ८८ पर लिखते हँ--इसी प्रकार च्यवन भी श्रनेक हूँ | इति। यह मत 


२६. च्यवन 


प्राणक्रामाः पुरा जीणाश्च्यवनाद्याः महर्षयः | 
रसायने: शिवैरेतेवेभू वुरमितायुषः ॥ 
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सत्य नहीं l art वाड्मय में समान-नाम के विभिन्न व्यक्तियों के नामों के 
साथ पाथक्य-दर्शक कोई स्पष्ट विशेषण प्रायः पाए जाते हें । ऐसा कोई विशे- 
षण च्यवन नाम के साथ नहीं मिलता | 
विशेष घटना 
1, वाघफ्य नारा यतीत के युवा होने को घटना एक ऐतिहासिक 
तथ्य ह । भ्रायुवेदीय चरक संहिता, fao १।४ में लिखा = 
भार्गवश्च्यवनः कामी बृद्ध: सन्‌ विकृति गतः | 
वीतवरणंस्वरोपेतः कृतस्ताभ्यां पुनयुवा ॥४४॥ 
अर्थात्‌ --भृणु-पुत्र, कामी च्यवन वृद्ध होने पर वर्ण तथा स्वरहीन हो 
गया । श्रश्विद्वय ने उसे युवा किया । 
ताण्ड्य ब्राह्मण १४६।१०, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, शान्तिपर्व 
३५१।२४ तथा रसरत्नसमूच्चय, उत्तरखण्ड ग्रध्याय १७ में भी इस घटना का 
वर्णन हे । श्रश्‍्विद्ठय ने च्यवन को सरोवर में स्तात कराया, तत्पश्चात्‌ वह 
युवा हो गया । नावनीतक To १०६ पर लिखा हें कि महर्षि च्यवन afea- 
निर्दिष्ट अमृत तैल के प्रयोग से जरारोगमुक्त हो गया-- 
अस्य प्रयोगात्‌ तैलस्य महर्षि: च्यत्रनः किल । 
gag वस्वमापन्नो जरारोगविवजितः ॥ 
्रर्थात्‌-इस [प्रमृत] तेल के प्रयोग से महर्षि च्यवन जरारोग रहित हो 
पुनः यौवन को प्राप्त हो गया । 
च्यवनप्राश नामक ग्रौषध के योग म लिखा हे कि इस रसायन के सेवन 
से च्यवन युवा हुआ । यथा-- 
अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुबृद्धोऽभूत्‌ पुनयु वा ॥ 
्रर्थात्‌--इस च्यवनप्राश के सेवन से प्रत्यन्त वृद्ध च्यवन पुनः युवा gar! 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है, च्यवन ने युवा होने के लिए रसायन सेवन किया | 
एतद्विषयक गम्भीर तत्व ग्रन्वेषणीय हैं | 
२, इन्द्रभुज स्तम्भ--महाभारत, WITH ३५१।२४ में च्यवन द्वारा 
इन्द्र की भुजा के हिलते-जुलते में असमर्थ होतें का वर्णन है । 
ग्रन्थ 
१. भ्रायुर्वेद-पूर्व To १०४ पर उद्धृत शालिहोत्र वचनानुसार च्यवन 


भायुर्वेद का कर्ता था । पुत्रं qo ९१ पर दी गई भास्कर-सिष्यों को नामावलि में 


च्यवन का नाम भी है । जीवदान नामक चिक्रित्सा-प्रत्य उसकी कृति थी । 
अशिरोग चिकित्सक--पूर्व पृ० ११० पर कुछ ऐसे चायाँ के नाम लिख 
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चुके हें जिनके प्रतिदिन नाम-स्मरण से नेत्ररोग भय दूर हो जाता है । इनमें | 
च्यवन का नाम भी है । प्रतीत होता है च्यवन ग्रक्षिरोग विशेषज्ञ थां। | | 

सुकन्या--पू्व लिखित ग्राचार्यो' में सुकन्या का नाम भी है । प्रतीत होता | 
है सुकन्या को भी ग्रक्षिरोग-विषयक चिकित्सा का शान हो गया था। 
ग्रगम्त्य-पत्नी लोपामद्रा तथा श्रत्रि-पत्नी ग्रनुसूया के समान च्यवन-पत्ती 
सुकन्या ने भी पति से maaa विषयक ज्ञान प्राप्त किया । 

२, ज्योतिविद्या--अष्टादश  ज्योतिः-शास्त्र-प्रवर्तकों में च्यवन का 
नामोल्लेख है | 

३, मन्त्रदरष्टा-च्यवन ऋग्वेद १०।१६ का ऋषि था | 

सुश्रुत संहिता, Fro १५।५ में च्यावन मन्त्र उल्लिखित gl य वेदमन्त्र 
नहीं हैं । 

योग--चरक संहिता, fro १।६१-७३, ग्रष्टाङ्ग हृदय, उत्तरस्थान, | 
३६।३३-४१, गदनिग्रह, भाग प्रथम ५।२४९-२६१ में च्यवनप्राशावलेह तथा 
गदनिग्रह, भाग प्रथम ५।२८६-२६१ में लघच्यवनप्राशावलेह नामक योग पाए 
जाते हे । यह स्पष्ट नहीं कि इन योगों का उपदेश च्यवन ने किया ग्रथवा 
च्यवन के निमित्त किसी ग्रन्य ऋषि ने । हारीत संहिता के श्रनुसार कृष्णात्रेय 
ने इसे भाषित किया-- 

च्यवनप्राशनं नाम कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ३।६।। | 
<9, वश्वासत्र 

चंश-महाभारत, ग्रादिपर्वं १६ १।३,४ के ग्रनसार कुशिक का पुत्र गाधि 
तथा गाधि का पुत्र विश्वामित्र था । 

वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड ५१।१८, १६ में त्रंशपरम्परा कुछ परि 
वतित हैं | इसके अनुसार कुशिक का पुत्र कुशनाभ, कुशनाभ का गावि तथा 
mfa का पुत्र विश्वामित्र हे । यह भेद विचारणीय हे | परन्तु इतना निश्चय है 
कि विश्वामित्र महाराज गाधि का पुत्र था : सुश्रुतसंहिता का कर्ता सुश्रुत इसी 
विश्वामित्र का सुत था | ऋषि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय था । वसिष्ठ के 
ब्रह्मतेज से लज्जित हो उसने तप किया । पूर्व पृष्ठ १० पर लिख चुके हैं कि 
adaa से विश्वामित्र ब्रह्मषि बना । 

मधुच्छन्दा प्रादि ऋषि विश्वामित्र के पत्र थे। भारतीय इतिहास की 


प्रसिद्ध agaa, जो भरत चक्रवर्ती की माता थी, इसी विश्वामित्र की 
कन्या थी । 
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स्थान--विदवामित्र का पिता गाधि कान्यकुब्ज का नृपति था । महाभारत 
शान्तिपर्व, अध्याय १९१ में लिखा हैं 
कान्यकुट्जे मह्दानासीसार्थिवो भरतर्षभ | 
श्र्थात्‌--है भरतश्रेष्ठ कान्यकुब्ज में [ गाधि नामक ] महान्‌ राजा था । 
गाधि के श्रनन्तर उसका पुत्र विश्वामित्र कान्यकुब्ज का अधिष्ठाता हुआ । 
वायुपुराण ८८।८६ के अनुसार विश्वामित्र ने “सागरानूप” में तप तपा । 
काल विश्वामित्र का काल त्रेता के मध्य से द्वापर के प्रथम चरण तक 
वरय है । ऋषि विश्वामित्र द्वापर के आरम्भ में होने वाले ऋषि-सम्मेलन में 
उपस्थित था । 
शुरु ु 
आयुर्वदजञान--चरकसंहिता की परम्परानसार विश्वामित्र ने भरद्वाज से 
आयुर्वेदाध्ययन किया | : 
हारोतसंहिता ३1२९ के ग्रनुसार महामुनि विश्वामित्र को ्रश्वियो ने 
ग्रशविरसायन का उपदेश दिया 
यज्ञज्ञान--शांखायन ग्रारण्यक़ में लिखा हे कि विश्वामित्र ने यज्ञ-जान 
इन्द्र से प्राप्त किया । 
ग्रन्थ 
१. 'आयुवेद-पुर्व पृष्ठ १०४ पर उद्धृत शालिहोत्रवचनानुसार विश्वामित्र 
आयुर्वेद का कर्ता तथा सर्वलोक चिकित्सक था । विश्वामित्र के आयुर्वेदीय ग्रन्थ 
के वचन ग्राज भी उपलब्ध होते हे । अ्रष्टाङ्गद्ृदय To ६४ पर हेमाद्रि अपनी 
टीका में लिखता है-- 
उक्तं हि विश्वामित्रेण 
तडागजं दरीजं च तडागाद्यत्सरिञ्जलम्‌ | 
बलारोग्यकर' तत्स्यादरीजं दोषलं मतम्‌ ॥इति॥ 
सुश्रुतसंहिता, निदातस्थान ५।१६ की टीका में डल्हण विश्वामित्र का वचन 
उद्धृत करता E— 
तथा च विश्वामित्रः 
‘Cand तु यदस्रावि किलासं तत्‌ प्रकीतितम्‌ | 
यदा खचमातक्रस्य तद्धातूनावगाहत | 
हित्वा किलाससंज्ञां च श्वित्रसंज्ञां लभेत तत्‌” | इत | 
ये दोनों वचन गिरिद्धनाथ ते नहीं लिखे । इन के प्रतिरिका उन्होंने अन्य 
amada ग्रन्यो में से विश्वामित्र के १२ वचन उद्धृत किए g 
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२, धनुर्वेद्‌--प्रपञ्च हृदय नामक ग्रन्थ म लिखा è— 
धनुर्वेदो ब्रह्म-प्रजापति-इत्र-मनु-जमदाग्नि-सुतादिभरण्ययनाध्याप 
नपरम्परानुगतो विश्वामित्रादिभिरनन्तर शास्त्रत्वसापन्नः । 
उपवेद प्रकरण | 
अर्थात-ब्रह्मा आदि का agia परम्परा म श्र वश्वामित्र आदि 
द्वारा शास्त्र रूप में [ संक्षिप्त ] gat 
मधसदन सरस्वती प्रपने प्रस्थानभेद में विश्वामित्र कृत धनुवंद का उल्लेख 
करता है | 
३. स्मति--याज्ञवल्क्य स्मृति का पुरातन टीकाकार विश्वरूप वृद्ध याज्ञ- 
aaa के प्रमाण से विश्वामित्र को स्मृतिकार मानता हे । मद्रास सरकार 
तथा दयानन्द कालेज, लाहौर (?) के संग्रह में विश्वामित्र घमंशास्त्र के 
हस्तलेख हैं | 
४, मस्त्रद्षष्टा -विइवामित्र अनेक वेद मन्त्रों का द्रष्टा था। ऋग्वेद के 
दीसरे मण्डल के अ्धिक्रांश gadi का वह ऋषि है | 
२८. जमदग्नि 
वंश--जमदॉग्त का जन्म भृगुवंश में हुआ । भृगु का संक्षिप्त वंशवृक्ष 
पृष्ठ ५५ पर लिख चक्रे हें । उससे आगे का वंशक्रम निम्नलिखित है-- 
वल्मीक =च्यवन + सुकन्या 


(नैत्रुव त) सुमेधा * ग्राप्नवान्‌ (--षचि ^) दधोच वाल्मीकि 
| 


कुण्डपापिन zà 


इत | 


= (सत्यवती )3 


(srt) जमदग्नि | जीवक* 


राम 


१. थाप्नवानु-पत्नी नहुष-कन्या रुचि थी । 
२, सुमेधा निभ्र व (पूर्व Tono) की पत्नी बनी । उसके पुत्र कुएडपायी थे । 


३. गाधी की कन्या तथा पुरुकुत्स को दोहित्री थो । 
४, काश्यपसंहिता, PEATA, Jo १९१ | 
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१ 


| 
| श्रर्थातु--च्यवन-प्रपौत्र तथा ऋचीक का पुत्र जमदग्नि था । जमदग्नि 
ग्रौर उसका भ्राता जीवक दोनों ग्रायूर्वेद के पण्डित थे । 
काल-त्रेता के श्रारम्भ में जमदग्नि हुग्रा। वह द्वापर के प्रारम्भ में 
हिमालय पर होने वाले ऋषि-सम्मेलत में उपस्थित था ।१ 
स्थान--मही ग्रौर नर्मदा नदियों के मध्य में माहेय देश था ।” वहां के 
राजा माहेय कहाए । उन माहेयों का पुरोहित जमदग्नि था । जेमिनीय 
ब्राह्मण १।१५२ में लिखा g— 
जमदग्नि वै माहेयानां पुरोहित आस | 
aa: जमदग्नि ने जीवन का पर्याप्त भाग नर्मदा के समीप भारत 
पश्चिम में श्रतिवाहित किया । 
सूत्रस्थान १।१।२७ के AAI जमदग्नि ने भरद्वाज 
से श्रायुर्वेद-ज्ञान प्राप्त किया । 
बिशेष घटना 

१. जमदरिनि का उशना द्वारा पुनर्जीत्रन--ब्रह्माण्ड पुराण में जमदग्नि के 
हैहय-राज द्वारा मारे जाने का उल्लेख है । पूर्व पृष्ठ &८ पर लिख चुके हैँ कि 
उशनाकाव्य ने संजोवनी-विद्या द्वारा उसे पुनर्जीवित किया । जे० ब्रा० १।१५२ 
में उद्धृत एक पुरातन गाथा में माहेयों द्वारा भृगु= भार्गव जमदग्नि के मारे 
जाने का संकेत है । 

२, रसायन-सेवन --चरकसं हिता, चिञ १।४ में लिखा है कि अन्य ऋषियों 
के साथ जमदग्नि ने भी ब्रह्मा की वार्षसाहस्रिक रसायन का सेवन किया । 
उसके प्रभाव से उसने चिरकालपर्यन्त तप तपा | 

ग्रन्थ 

१. आयुर्वेद पूवं Jo loe पर उदधृत शालिद्दोत्र वचनानुसार जमदग्नि 
आयुर्वेद का कर्ता तथा सर्वलोक्र-चिकित्सक था। 

२. धनुर्वेद --जमदग्ति कृत धनुर्वेद का एक श्लोक डल्हणकृत सुश्रुत 
संहिता, fro १२।११ की टीका में लिखा है-+ 

रथचर्या' पदातिचया च जमदर्तिराह। 

३, MARUI ऋग्वेद १०१६७ के मन्त्रद्रष्टा विश्वामित्र तथा जमदग्नि 
दोनों हे । ऋग्वेद १०।११० के ऋषि जमदग्ति तथा परशुराम दोतों पिता-पुत्र 
= 

१. 'चरकसं० सूत्रस्थान १।१।८।। 

२, महाभारत, भीष्मपवं ६१४९॥ 
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हैं। ग्रथवेवेद ६।१०२ का ऋषि जमदग्नि हे । 
१७३. वरुण" 
चंश--इन्द्र, विष्णु आदि बारह देवों में वरुण एक था | 
योग--वरुण का निम्त्रारिष्ट योग प्रष्टाङ्ग संग्रह, fro अध्याय ayy 
उद्धृत है-> 
निम्बारिष्ट इति ख्यातो वरुणेनेष निर्मितः ॥ 
२६, काश्यप तथा दृद्धकारयप 
बंश--पूर्वे पृष्ठ ६५-७१ पर ऋषि कश्यप का वर्णन हो चुका हे । चरक 
संहिता Ua में कश्यप तथा १।१२ में काश्यप नामक दो ऋषियों को स्मरण 
किया है । निश्चय है कि काइयप शब्द गोत्रप्रत्ययान्त हे । महाभारत, ग्रादिपं 
EUY? में काश्यप श्राश्रम का वर्णन हे । यह आश्रम था महपि कण्व का | 
काश्यप उसका गोत्रनाम है। इस परम्परा के अनुसार मूलपुरुष का नाम 
कश्यप g । 
काश्यप तथा वृद्ध काऱ्यप--म्रायुवेदीय संहिताग्रों में श्रनेक स्थानों पर 
काश्यप तथा वृद्धकाइयप के वचन और योग उद्धृत हें । बहुत सम्भव है 
काश्यप तथा वृद्ध काश्यप एक ही हों । संस्कृत वाङ्मय के अध्ययन से ज्ञात 
होता हे कि मनु तथा वृद्धमनु, गर्ग तथा वृद्धगगे, याज्ञवल्क्य तथा वृद्धयाज्ञः 
वल्क्य, भोज तथा वृद्धभोज, सुश्रुत तवा वृद्धसुश्रुत नामक शास्त्र विद्यमान थे | 
इसी प्रकार काश्यप संहिता का परिवद्धित संस्करण वृद्धकाइयप हो सकता हुँ। 
काल--चरकसंहिता, सूत्रस्थान, Ao १ में वणित ऋषिसम्मेलन में काश्यप 
उपस्थित था। अतः द्वितीय द्वापर में ऋषि काश्यप विद्यमान था । | तथा 
वृद्धकाइपप के ग्रगदतन्त्रविषयक अनेक योग तथा वचन मिलते हैं । महाभा 
श्रास्तीकपर्व ग्र० ५१ मे ब्रह्मषि काश्यप तथा तक्षक के संवाद का उल्लेख हैं। 
उस प्रकरण में ऋषि के मन्त्रबल से तक्षक-प्रयुक्त विष के नाश का वर्णन हैं। | 
प्रतीत होता है महाभारत में वणित काइयप तथा श्रायुर्वेदीय संहिता; al 
काश्यप, एक ही हैं यदि यह ठीक हो तो काइयप भारतयद्ध के पश्चात्‌ भी 
जीवित था । 
आयुर्वेदकर्ता--पूर्व पृ० १०३ पर उद्धृत शालिहोत्र वचनानुसार FAM 
आयुर्वेद का कर्ता था । निबन्ध संग्रह ६।२७ में काश्यपतन्त्र का वर्णन हैत | 
काश्यपादितन्त्रान्तरोक्ताधिकसंख्यानिराकरणाथम्‌ । a 
काश्यप के वचन--क्राइयप के निम्नलिखित वचन भिन्त-भिन्न areas ! | 
4, इसे संख्या १७ के आगे पढ़ । 


A 


~ 
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अध्याय | अन्य प्रकीर्णापदेष्टा [१३१ 
संहितागरों में उद्धृत हें | 
(क) ननु sey मुनिना शिरादिष्वग्निकर्म प्रतिपिद्धम । तथा च 
TZT — 
न सिदास्नायुसन्थ्यस्थिम्मेस्वपि कथञ्चन | 
दंशस्योत्कतेनं कार्य दाहो वा भिवजाग्निना ॥* 
(ख) काश्यपोक्त छयोकमाह्‌ गयदास:-- 
i खरजक्का यदा नारीं श्लेष्मरेता त्रजेटतो | 
i अन्यसंक्ता भवेत्‌ प्रीतिजायते कुम्भिलस्तदेति ॥* 


ae 


योप के किसी सन्ततिशास्त्र-विषयक ग्रन्थ में ऐसा सूक्ष्म वर्गीकरण नहों। 
(ग) “मूत्रेण चतु] णेन” इत्यादि काश्यपीयसंबादातू ॥* 
, निम्तलिखित वचन गिरित्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने “हिस्ट्री आफ इण्डियन 


के नाम से उद्धूत किया है 


म मेडिसिन” भाग प्रथम, Fo १८२ पर चरकसंहिता १।१२ के प्रमाण से काश्यप 
क्र तच्छ त्या मारीचिवचः काश्यः उवाच। सोम एव शरीरे शलेष्मा- 
दे न्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति | इत्यादि | चरकसंहिता, सू? 
९ 

[त १२।१२॥ i | 

ज्ञ चरकसंहिता लाहौर संस्करण तथा यादवर्जिक्ृत संस्करण म यह वचन 
i क्राश्पप नहीं अपितु काप्यऋषि के नाम से उद्धूत él is 

द | वृद्धकाश्यप के चचन-प्रायुवेंदीय संहिताओं में निम्नलिखित वचन वृद्ध- 
र A 

यप काइयप के नाम से उद्धृत हे ae TE $ 
| (क) प्रथग्दोषसन्निपातरक्तागन्तुजत्वभदन पट्विधत्वमाह . दद्ध 
a | काश्यपः |* A 

र्त i saps 

T mazda छि 00 २३।१४ की व्याख्या म लिलि ह 
द लिखता हे-- 


बृद्धकाश्यपेऽप्युत्त= = 
(ख) danas द्विविधं तृतीयं विपमुच्यते । _ 
गरः स्यादविषस्तत्र सविषं कृत्रिमं मतम्‌ ॥ 


: २।३३॥ 
CORN RRR 


३. निबन्धसंग्रह, उत्तरतन्त्र ४७११ || 
७० 
७. ग्रष्टाङ्गसंग्रह, उ० स्थान इन्दुटीका, अ० ३६, To २ 


९, ब्याख्या मघुकोश | 
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१३२ ] आयुर्वेद का इतिहास È j सप्तम 


इस वचन से स्पष्ट हे कि वृद्धकाइयप नामक ग्रायुर्वेदीय रचना अवश्य थी i 
(ग) वृद्धकाश्यपेन शुष्कलक्षणम भिहित॑ यथा व 
गभनाड्यास्त्ववहनादल्पत्वाहा रसस्य = ¦ 
चिरेणाप्यायते गर्भस्तयैवाकालभोजनात ॥ 
अकुक्षिपूरणं गाभेस्पन्दनं मन्दमेव च? ॥ इति ।२ 
अगदतन्त्रज्ञ काश्यप--पूर्व पृष्ठ १०० पर महाभारत के प्रमाण से लिख 
चुके हें कि क्रषि-काश्यप विषहर-विद्याविचक्षण था । निवन्धसंग्रह में उद्धत 
काश्यप के वचन से ज्ञात होता हँ क्रि काश्यप विष-विशेपज्ञ था । काश्यप का 
विष-विश्रयक एक योग भी आगे लिखेंगे । प्रतीत होता है कि काइयप को ग्रगद- 


ˆ तन्त्र का ज्ञान था । इस विषय में ग्रधि ग्रन्वेषण अपेक्षित हे । 


Q 
आयुर्वेदीय ग्रन्थ 

१. काश्यप ऋषि:प्रोक्त स्त्रोचिकिःसा सूत्र--इसका उल्लेख इण्डियन 
कलचर, भाग & Jo ५३-६४ पर है। 

२. काश्यपीय रोगनिदानम्‌--मद्रास पृस्तकभण्डार के सूचीपत्र भाग २३, 
संख्या १३११२ के अन्तर्गत यह ग्रन्थ सन्निविष्ट हे । 

R. काश्यपसंद्िता-ग्रगदतन्त्रपरक RATA ZI नामक एक ग्रन्थ 
मद्रास-प्रान्त में मुद्रित हो चुका है ।3 

४. कारयपसंदिता-तञ्जोर पुस्तक भण्डार, में संख्या ११०४४ के ग्रन्त- 
TT ३५०० ग्रन्थ-परिमाण वाला यह age ग्रन्थ विद्यमान है । 

अन्य ग्रन्थ 

१. व्याकरण -प्रष्टाध्यायी १।२।२५ तथा -८।४।६७ में पाणिनि मुनि 
वयाकरण काइपप का मत उद्धृत करता है। काइयप व्याकरण का कोई सूत्र 
Wal उपलब्ध नहीं ।४ 


२. कल्प--वातिककार कात्यायन के मतानप्तार अष्टाध्यायी ४।३।१०३ 


में किसी काश्यपकल्प का उल्लेल्ल 


१. अकुक्षिपूरणं गभः शुष्कश्व मन्द एव च । इति पाठान्तरम्‌ | 
२, निबन्धसंग्रह, ato १० yol 


३. इसका विशेष विवरण. वद्धजीवकीयतन्त्र, उपोदूत्रात ye ३७ | 
देखं। 


४. देखो do युधिष्ठिर जी मीमांसककृत संस्कृत व्याकरण शास्त्र का 
इतिहास पु० १०४ | 
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अध्याय ] अन्य प्रकीर्णोपदे [१३३ 


३. छुन्दःरास्त्र--श्राचार्य पिङ्गल ने अपने छन्दःशास्त्र ७।६ में काइ्यप 
का एक मत उदधृत किया है । इससे विदित होता है कि काश्यप ने किसी 
छन्दःशास्त्र का प्रवचन किया था । 

४, पुराण वायुपुराण ६१।५६ के अनुसार वायृप्राण के प्रवत्रता का 
AA AFTAN TAT था । यहां काश्यप शब्द गोत्रवाचक हे । 

४. BRANA सूत्र--उद्योतकर अपने न्यायवातिक १।२।२३, To ee 
में कणादयूत्रों को काइ्यपीय सुत्र के नाम से उद्धृत करता है । कणाद काइ्यप- 
गोत्रीय था । 

उपरिलिखित ग्रन्थों का रचयिता एक ही काश्यप था अ्रथवा भिन्‍न-भिन्‍न 
काश्यप, यह अभी ग्रज्ञात हँ । 

याग--काश्यप तथा वृद्धकाश्यप के निम्नलिखित योग उपलब्ध होते हँ-- 

(क) वचा हिंगु विडङ्गानि सेन्धबं गजपिप्पली ॥२७॥ 

पाठा प्रातावषा Sale कश्यपंन वि!नसितम । 
दशाङ्गमगदं पोत्वा सवक्रीटतिपं जयेत्‌ ॥२८॥* (काश्यप) 

(ख) ZAZIT AMHA कएटका[एका | 

वाचः स्खञ्ञनतां हन्ति पीतमित्याह्‌ काश्यप: ।* (काश्यप) 

(ग) काश्यवीय गुडिका नामक योग नावतीतक में उल्लिखित है 

(घ) चक्रदत्त To ३१० पर काइ्यवादि ऋषियों का “paqa! नामक 
योग वशित हू । र 

गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याथ ने काशयप के केवल तीन योगों i al 
है । मुखोपाध्याय के इतिहास में वृद्धकाश्यप का कोई योग वर्णित नहीं, परन्तु 
उन्होंने निम्नलिखित योग कश्यप के नाम से उद्धृत किया हू । अ्रष्टाङ्गहृदय, 
उ० २।४१-४३ तथा ग्रष्टाङ्गसंग्रह, Fo, Ho २, Fo २५ पर थह योग qa- 
कश्यप का हूँ । 

(क) समङ्गाधातकीलोध्रकुटन्नटबलाद्वयैः | 
[सहालुद्रसहामुल्गविवशलाडाभ: ॥ 

सकाप।सीफलेस्ताये साधितेः सावरते घुतम्‌ | 

ज्ञारमस्तुयुत हन्ति शीघ्र' दन्तोद्भ्वोद्भवान्‌॥ 

विविधानामयानेतद्‌ वुद्धकाश्यपानासतम्‌ l (बृ-काश्यप) 

१. अष्टाङ्गसंग्रद, उत्तरस्थान, Ae ४३, Jo ३९७ तथा agati 
To ६१६ | 
२, अ्रष्टांगसंग्रह, उ, अ० ४६, Fo Reel 
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अष्टम अध्याय 
~o 
आयुव दावतरण 
पूर्व पृष्ठ ५०-५४ पर संसार में रोगोत्पत्ति के कारणों का विशद विवेचन 
हो चुका हे । सर्वप्रथम ब्रह्मोपदिष्ट झ्रायुवेंद-ज्ञान देवलोक में विस्तृत ga i 
देवभिषक्‌ ग्रदिवद्वय प्रादि भ्रमण करते हुए मत्येलोकवासियो की चिकित्सा | 
कर देते थे शनैः-शनेः ayn ऋषियों ते इन्द्र ग्रादि से सामयिक आयुर्वेद- 
ज्ञान प्राप्त किया । इन ऋषियों की कृपा से मर्त्यलोक में अ्रायुर्वेद का 
ग्रांशिक विस्तार हुप्रा । परन्तु मत्येलोकवासी गुरु-परम्परागत सर्वाङ्गीण ज्ञान 
से वञ्चित थे । 
ऋषि-सम्मेलन--प्रायुर्वेद के सर्वाङ्गपूणां ज्ञान के श्रभाव में मर्त्येलोक- 
वासी*पूर्णतया शरीर-रक्षा नहीं कर सकते थे । उनकी शारीरिक शक्तियां क्षीण 
हो गई -। शारीरिक शक्तियों के दुर्बल होते से धर्माथंक्राममोक्ष की सिद्धि में 
बाधा पड़ने लगी। फलत; परमज्ञानी ऋषियों के मन में करुणा उत्पन्न हुई । वे 
ब्रह्मज्ञानी विचारार्थं परमपवित्र हिमवत्पाइव पर एकत्रित हुए । तेजस्त्री ऋषियों 
ने रोगशमन के उपायों पर विमर्श किया । परन्तु यह समाधिगम्य ज्ञान था । 
अतः परमकारुणिक तऋहषिगण ध्यानावस्थित हुए । योगोश्वराधिष्ठित पर्वेतराज- 
हिपालय पर समाधिस्थ ऋषियों को युगपद्‌ ज्ञान gar कि परम "आयुर्वेद, 
ग्रमरप्रभु इन्द्र ही रोगशमन का सर्वाज्धयुण ज्ञान दे सकता हुं । चरकसंहिता, 
सूत्रस्थान, To १ में लिखा है-- 
अङ्गिरा जमदम्निश्च वसिष्ठः कश्यपो aT: | 
आत्रेयो गोतमः ASAT: पुलस्त्यो नारदोडसितः ॥5॥ 
अगस्त्यो वामदेवश्च मार्केएडेयश्चाश्वलायनौ | 
पारीक्षिसिल्लुरात्रेयो भरद्वाजः कपिष्टलः ।।६।। 
विश्वासित्राइमरश्यो च भार्गवश्च्यवनो ऽभिज्ञित्‌ | 
mma: शाण्डिल्यकौ ऐेडन्यौ वाक्षिदेवलगालवी ।!१०॥ 
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सांकृत्यो वेजवापिश्‍च कुशिको बादरायणः | 
बडिशः शरलोमा च काप्यकात्यायनावुभो 12211 
ङ्कायनः केकशेयो धोम्यो मारीचिकाश्यपो | 
शकेराक्षा ।हरण्याक्ती लोकाक्षः TSCA च ।।१२॥ 
शोनक: शाकुनेयश्च सैत्रेयो मैमतायनिः | 
वैखानसा बालखिल्यास्तथा चान्ये महषयः ॥१२॥ 
ब्रह्मज्ञानस्य निधयो यमस्य नियमस्य च | 
तपसस्तेजसा SAT हूयमाना इवाग्नयः ॥१४॥ 


ग्र्थात्‌-- 
- १, श्रद्धिरा १८, भरद्वाज ३५. शरलोमा 

| २. जमदग्नि ६. कपिष्ठल ३६, काप्य ~ 
| | , वसिष्ठ २०. विश्वामित्र ७, कात्यायन 

४. कश्यप २१. प्राश्मरथ्य ३८. काङ्कायन 
| ५, भृगु २२. भार्गव च्यवत ३९. केकशेय 
i ६. श्रात्रेय २३. ग्रभिजित्‌ ४०, घौम्य 

७. गोतम २४. गाग्ये ४१, मारीचि 

८. साङ्कय २५. शाण्डिल्य ४२. काश्यप 
| ९, पुलस्त्य २६. कोण्डिन्य ४३. शर्कराक्ष 
| १०, नारद २७. वाक्षि ४४, हिरण्याक्ष 
| ११. ग्रसित २८, देवल ४५, लोकाक्ष 
ं १२. श्रगस्त्य २९. गालव ४६, OE 
| १३. कामदेव ३०. साँक्नुत्य ४७. शौनक 3 
í १४. माकण्डेय ३१. बैजवापि ४८. शाकुनेय wee 
y “१५. आ्राइवलायन ३२. कुशिक ४६, SERJ 
"१६. पारीक्षि ३३. बादरायण yo. मैमतायनि ` 


१७, भिक्षु आत्रेय ३४. बडिश ५१, वैखानस (अनेक) 
२. वालखिल्य (अनेक) 
तथा ग्न्य प्रतेक ete [. हिमवत्पाश्व पर ऋषिसम्मेलन में arg ]। ये 
सव ब्रह्वाज्ञान तथा यम नियमों के कोष थे। तप के तेज से वे इस प्रकार दीप्त 
थे मानों देदीप्यमान afta हो । 
equ यो में समय-समय पर ऐसे सम्मेलन हुआ करते थे । उनम 
देश भर के परमज्ञाती ग्राया करते थे, तथा FEAT समस्याओरों को सरलता से 
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सुलभा लेते थे । क्या यह सभ्यता की पराकाष्ठा नहीं । हमारे जातीय गौरव 
को नष्ट करने के लिए यह मिथ्या प्रचार किया जात। हे कि आर्य लोग असभ्य 
थे तथा आज के युग में ही सभ्यता का पूरणे विकास gars । रस्तु । 
ऋषि-प्रतिनिधि भरद्वाज- इन्द्र से ज्ञान उपलब्ध करने का निश्चय होने 
पर प्रश्न हुआ कि इन्द्र-भवन में किसे भेजा जाए। इस पर ऋषि भरद्वाज 
सहसा बोल उठा, “मुझे इस कार्य पर नियुक्त किया जाए ।” वास्तव हें 
भरद्वाज का पिता बृहस्पति देवगुरु था । भरट्टाज तथा इन्द्र की परस्पर मंत्री 
भी थी । प्रतः भरद्वाज का इन्द्र के पास जाना प्रति सरल था। ARA 
भरद्वाज अनूचानतम था । इसी कारण ऋषियों से नियवत परमि भरद्वाज 
इन्द्र-मवन को गया । इन्द्र ने उसे आयुर्वेदोपदेश किया । चरकसंहिता, ga- 
स्थान, Ho १ में लिखा हे 
तस्म प्रोवाच भगवानायुवेदं शतक्रतु 
पदेरल्पेमेति बुद्ध्वा विपुलां परमपेये ॥३॥ 
agiagia स्वस्थातुरपरायणम्‌ | 
।त्रसूत्र शाश्वत पुण्यं बुबुधे य पतामहः ॥-४॥ 
सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वेदं महार्मातः | 
यथावदांचणात्सव बुबुधे तन्मना मनिः ॥>५॥ 
अर्थात्‌ --भगवान्‌ शतक्रतु ने परमाषि भरद्वाज को विपुल बुद्धि जानकर 
अल्प शब्दों में उसे ग्रायुर्वेद का उपदेश किया । यह हेतु, लिङ्ग तथा ग्रौषध 
ज्ञानात्मक, स्वस्थ तथा ग्रातुर का उत्कृष्ट मार्ग [ ग्रर्थात्‌ स्वस्थ तया रोगी 
दोनों को ठीक मार्ग दिखाने वाला | त्रिसूत्रमय, स्थायी, goa ब्रह्मा का ग्रायुवद 
ज्ञान था । अत्यन्त बुद्धिमान्‌ मुनि भरद्वाज ने उस श्रनन्त त्रिस्कन्धात्मक Waa 
को शीघ्र ही यथावत्‌ समझ faar i 
चरकसंहिता के इसी प्रकरण में ग्रागे लिखा हे कि सब ऋषियों ने प्रजा , 
की कल्याण-कामना से दीर्घायु होने के लिए यह भ्राय-वर्धक वेद भरद्वाज से 
ग्रहण किया । इस प्रकार गुरु इन्द्र से परमि भरद्वाज द्वारा त्रिस्कन्धात्मक 
श्रायुवदज्ञान मर्त्यलोक में फेला । 
आयुर्वेदावतार काल 
द्वितीय द्वापर- हरिवंश, ब्रह्म ।ण्डपुराण तथा ायुपुराण के i 
प्रथम द्वापर के अन्त अथवा द्वितीय दावर के आरम्भ में काशिराज शौनहोत्र 
के यहाँ धन्वन्तरि जन्मा । धन्वन्तरि ने भिषकक्रिया सहित ्रायवेद-ज्ञान 
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| भरद्वाज से प्राप्त किया । यह निश्चय हूँ > 
| (क) हरिवंश पर्वे १ Fo २९ में लिखा हे । यथा -- 
द्वितीये द्वापर प्राप्ते सोनदोत्रिःस काशिराट | 
| पुत्रकामस्तपस्तेपे धिन्वन्दी ्घेतपास्तदा ॥२२॥ 
i तस्य गेहे समुत्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा | 
| काशिराजो महाराज सर्वरोगप्रणाशनः ॥२६॥ 
| | आयुर्वेदं भरद्वाजात््राप्येह्‌ भिषजां क्रियाम्‌ | 
तमष्टधा पुनव्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥२७॥ 


्र्थात्‌--द्वितीय द्वापर का आरम्भ होने पर सौनहोत्रि, काशिराज दीघं- 
तपा ने पुत्रकामना से तप तपा । तव उसके घर में सब रोगों को नष्ट करने 
वाला, काशिराज, महाराज, देव धन्वन्तरि उत्पन्न हुप्रा। उप्तने इस लोक 
में भिषक क्रिया सहित श्रायुर्वेद भरद्वाज से प्राप्त किया । पुतः उसका ब्रष्टाङ्ग 
विभाग करके शिष्यों के लिए उसका प्रतिपादन किया । 
| (ख) हरिवंश के उत्तर-कालिक ब्रह्माण्डपुराण ३1६७ में निम्नलिखित 
पाठ है । 
द्वितीये द्वापरे प्राप्ते सौनहीत्रः स काशिराद । 
पुत्रकामस्तपरतेपे J द।घेतपास्तथा ॥२०॥ 
तस्य गेहे समुसन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा । 
काशिराज्ञो महाराजः सवेरोगप्रणाशन: ॥२२॥ 
आयुर्वेदं भरद्वाजात्माप्येह समिपक्क्रियम्‌ । 
angar पुनव्येस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥२४॥ 
(ग) ब्रह्माण्ड के समकालिक वायुपुराण Ae &२ का एतद्विषयक पाठ निम्न- 
लिखित है- 
द्वितीये द्वापरे प्रप्ते सौनहोत्रः प्रकाशिराटू | 
ुत्रकामस्तपस्तेपे नृपो दीघतपास्तथा ॥१5॥ 
तस्य गेहे समुत्पन्नो देवो घन्वन्तरिस्तदा | : 
काशिराजो महाराजः सर्वरोगप्रणाशनः ॥२१॥ 
आयुर्वेद भरद्वाजश्वकार सभिपक्क्रियम्‌। ` 
तमष्टधा FAA शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥२२। ह 
इन तीनों पाठों की तुलना से निश्‍चय होता है कि पूर्व लिखित द्वापर 
द्वितीय mf कुछ श्रवा तए विभाग हे । 


द्वापर के अद्वाईस विभाग--वायुपुराण २३1११५-२२९ के पाठ के देखने से 
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ज्ञात होता हे कि किसी द्वापर के २८ विभाग हैँ। उनम से से कुछ आवश्यक 
विभागों का क्रम निम्नलिखित हे-- 


१. द्वितीय द्वापर सत्य व्यास 
२. तृतीय D ania, 
३. चतुर्थ है 7 aE ,, 
४, पञ्चम, F सविता 7 
५, षष्ठ परिव्त* मृत्यू , 
६. सप्तम ५५ mara j 
७. चतुदेश पर्याय सुरक्षणा ,, 
प्‌. पञ्चदश परिवर्तं आरुणि ,, 
रि, घाउ ] : सञ्जय ,, 
“१०, एकोनविश ,, भरद्वाज ,, 
११. चतुविंश ,, ऋक्ष [वाल्मीकि] व्यास 
१२. पञ्चविश ,, वसिष्ट-शक्ति ,, 
१३. षड्विश ,, पराशर ,, 
१४, सप्तविंश ,, जातूकर्ण्यं ,, 
१५. श्रष्टाविश ,, द्वैपायन ,, 


i उपरिलिखित पाठीं से स्पष्ट है कि द्वापर, पर्याय तथा परिवर्त mfa किसी 
बड़े युग gam किसी द्वापर के अवान्तर भेद हें । यह गणना २८ पर समाप्त 
हो जाती हैँ । aa: प्रतीत होता हे कि इत द्वापर के २८ भाग बताए हे परन्तु 
श्रज्धिरा आदि त्रेता के व्यास अर्थात्‌ वैदिक वाडमय के सङ्कलनकर्ता थे । उनका 
किसी द्वापर में होना कोई गम्भीर ग्रथ बताता al 5) 

वायुपुराण के निम्तश्‍लोक भी इस विषय पर प्रकाश -डालते हें-- | 
अष्टमे द्वापरे विष्णुरष्टाविशे पराशरात्‌ | oe 
वेदव्यासस्ततो जज्ञे जातूकणंपुरः सर: ॥६३॥। - ' 
अष्टाबिशतिमे WE द्वापरस्यांशसंच्षये | 
नष्ट धर्म तदा जज्ञे SUT ष्णिकुले प्रभुः ॥६७॥ अध्याय es | 
अर्थात्‌ ग्रट्ठाइसवें द्वापर में पराशर से विष्णु का ग्राठवां जन्म वेदव्यास 
के STA हुआ, तथा द्वापर के अंश के प्रट्ठाइसवें क्षय पर वृष्णिकल में कृष्ण 
के रूप में विष्णु का जन्म gat | ek 
यह सर्वसम्मत हे कि कृष्णजी एक सौ-बीस वर्ष जीवित रहे । उनके देहा- 
$. एक qad में विश्वामित्र जन्मा । अनुशासनपर्व ९१) १४॥ 
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बसान के दिन से कलि का आरम्भ हुग्रा । प्रत: यह निश्चित हे कि कृष्णजी के 
देहावसान के समय द्वापर समाप्त हो गया । 

ट्प्पिण--वि० do ६०० से पूर्वकालीन भट्ट कुमारिल अपने तन्त्रवातिक 
के पु० १६७ पर लिखता है--ज्योतिःशास्त्रेडपि-- 

युगपरिब तेपरिमाणद्वारेण | इत्यादि | 

्र्थात्‌--ज्योतिप शास्त्र में भी युग तथा परिवर्तं आदि के परिमाण से । 

इस वचन से स्पष्ट है कि ज्योतिषशास्त्र में युग का कोई छोटा विभाग 
परिवर्त प्रादि का ar) उसका क्रम निम्नलिखित प्रमाणों से ज्ञात होगा-- 


१, आद्य त्रेतायुग दक्ष प्रजापति" 
२, श्राद्य त्रेतायुगमुख द्वादश देव? 

३, श्राद्य त्रेता मनु और सर्प्ताप ° 
४. तृतीय त्रेता तुणाविन्दु 

५. दशम त्रेता दत्तात्रेय * 

६. पन्द्र हवाँ त्रेता मान्धाता* 

७, उन्नीसवां त्रेता amara राम 
८, चौबीसवाँ त्रेता दाशरथि राम* 


इस सूचि से त्रेता के न्यून से न्यून २४ ग्रवान्तर विभागों का ज्ञान होता 
है। द्वापर विषयक प्रथम सूचि की संख्या ११ में तथा त्रेता विषयक सूचि संख्या 
८ में उल्लिखित ऋक्ष अर्थात्‌ वाल्मीकि तथा दाशरथि राम समकालिक हूँ। 
परन्तु कक्ष की गणना द्वापर में परिगणित चौवीसवें परितं में की गई है 
तथा राम की गणना चौबीसवें त्रेता में है। संख्या दोनों की चौवीस है J एक 
के ग्रांगे परिवर्त तथा दूसरे के प्रागे त्रेता शब्द के प्रयोग à ज्ञात होता è किं 
युग-गणता का यह विशेष प्रकार है । इसकी गहरी खोज की el है ॥ 
महामहोपाध्याय शिवदत्त तथा चौवीसवा तरेता ` ` ` ` : 
महामहोपाध्यायजी ने लिखा है कि छः WAT व्यतीत होने पर eS 
बैवस्वत मन्वन्तर की चोवीतवीं चतुर्यु गी के रता में दाशरथि राम हुआ । इ 
प्रकार २८वीं चतुयु गी के द्वापर के ग्रन्त में द्यात तथा कृष्ण हुए । 
महामहोपाध्यायजी के अथं की असङ्गोत 


१. वायु ३०।७३-७ ६॥ ६७।४ ३॥ 
३. वायु ४७।३६॥ 
५. वायु ७०।४७, ४८॥ ह८।८ ६-६ २।॥। 


२, वायु ६७।४३)४४॥ on 
३. वायु ७०।३१॥८६।१४॥ 
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प्रथम हेतु यदि शिवदत्तजो का at ठीक माना जाए तो पूर्वे लिखित 
त्रता की सूची के ग्रनुसार दत्त ग्रात्रेय दसवीं चतुयु गी के त्रेता में, मान्धाता 
qazdi aga गी के त्रेता मं, जामदग्म्य राम उन्नीसवीं चतुयु गौ के त्रेता में 
तथा दाशरथि राम चौबीसवीं चतुय गी के त्रेता में हुए । प्रत्येक चतुर्य गो में एक 
एक कलियुग भी gat) कलियुग का आरम्भ होने पर AMASA परम्परा 
उच्छिन्न हो जाती g परन्तु इसके विपरीत रामायण आदि इतिहासों के अनुसार 
| मान्धाता से दाशरथि राम तक ब्रारये-राज्य-परम्परा का उच्छेद कभी नही हुआ । 
| अपितु मान्धाता तथा दाशरथि राम एक ही वंश में कुछ अन्तर पर हुए लिखे 
हैं । ग्रतः पूर्वोक्त गणनाग्रों में शिवदत्तजी का भ्रर्थ सङ्गत नहीं । 


| 
| ` द्वितीय हेतु-सम्पूण ग्रायं शास्त्र के अनुसार मानव-श्रायु ४०० वर्ष से 
f afaa नहीं होती । मान्धाता ग्रादि सब राजा मनुष्य थे। वें न देव थे, न / 
| ऋषि । ग्रत: उनकी AIT ४०० वषं से ग्रधिक नहीं हो सकती । मान्धाता से 
| राम तक लगभग ४४ पीढियां हैं । प्रत्येक राजा का राज्य यदि अधिक से अधिक 

१०० वर्ष माना जाए तो उनका राज्यक्राल लगभग साढ़े चार सहस्र वर्ष बनता 

है । परन्तु शिवदत्त जी स्त्रीकृत एक ही त्रेता का युगमान कई लाख वर्ष का 

है। अतः महामहोपाध्याय का WITH वाला काल-मान इस वंशावलि को 
अ्रवधि में पुरा नहीं होता । 
| परिणाम--फलत: इतिहास की कालगणना-प्रदर्शिका पूर्वोक्त दोनों सूचियों 
| 7 की गणना का आधार अन्वेषणीय है। रामायण उत्तरकाण्ड ३०१५ के अनुसार 
काशिपति प्रतर्देत और दाशरथि राम वयस्य तथा समकालिक थे ।१ काशिपति 
| ae का तीसरा ग्रथवा चौथा पूर्व पुरुष धन्वन्तरि था। धन्वस्तरि ने भरद्वाज 
| LE सहित आयुर्वेद सीखा । धन्वन्तरि को ्रायुर्वेद पढ़ाने से पहले 
| | i 26 सीख चुका था । अतः आयुर्वेदावतार 
| कुछ पूव अर्थात्‌ त्रेता के अन्त में हुआ 1 . 
| eas O pa का दसरा अथवा तीसरा उत्तर- 
| T इस दिवोदास का काल कलि में HAT 
i कलि के समीप माना है । एतद्विषयक उनकी सब युक्तियां अनुमानों पर आश्रित 


हैं। राम और प्रतदेन की मैत्री के में उन्होंने को 2 

À विषय में उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला, 
| श्रत: उनका मत ग्रसिद्ध हुँ । | 
a ft 
H 


j १. भारतवर्ष का इतिद्वास, fzo सं० go ११७ | | 


। 
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में लिखा है-- 
बृहस्पतेराङ्गिरसः पुत्रो राजन्महामनि: | 
संक्रामितो भरद्वाजो मरुद्भिः क्रतुमिर्विभु: ॥१५॥ 
्र्थात्‌-हे राजन्‌ श्राङ्गिरस वृहस्पति का पुत्र, महामुनि भरद्वाज मरुद्गणों 
हारा [सम्राट भरत को] दे दिया गया । 
निम्नलिखित वंशवृक्षसे यह वंशक्रम स्पष्ट हो जाएगा | यथा-- 
l po रे 
Y da m re ale 
| | भरत 


I | Mes | 


शरद्वान्‌ दीर्घतमा-गौतम-गोतम भरद्वाज-भरद्वाज 


नर? mi? पायु | 


É 
३०. भरद्वाज 
वंश--परमषि भरद्वाज प्राङ्गिरस वृहस्पति का पुत्र था । हरिवंश 2132 


द्रोण 


अ्रश्वत्यामा 
चक्रवर्ती भरत का संक्रामित पुत्र --देवगुरु वृहस्पति का पुत्र भरद्वाज HE- 
द्गरणो द्वारा चन्द्रवंशी, चक्रवर्ती सम्राट भरत को पहुँचा दिया गया था । हरि 
वंश १।३२ में इस घटना का संकेत है-- 
अत्रैवोदाहरन्तीमं भरद्वाजाय धीमतः | 
A a Ss 
धर्मसंक्रमणं चापि मरुद्धिभरताय वा ॥१५॥ 
अर्थात--यहाँ भरत के लिए मरुद्गणों द्वारा बुद्धि मात भरद्वाज का TH- 
संक्रमण afya किया जाता है | 


~ 


१. महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय १३२ A 
अष्ट चाङ्गिरसः पुत्रा वारुणास्तेऽप्यवारुणणाः | 
ग्रः शान्तिरेव च ॥ 


लिखा है-- 


वृहृस्पति-रुचथ्यरच वयर 
घोरो विरूपः dad: सुधन्वा चाष्टमः समृतः । 
२, अधिक देखो पूवं इष्ठ १२१ तथा Fo घ्या go ge SY | 
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मत्स्यपुराण अध्याय ४९ में भी यह हत मिलता हैन" 
जगृहुस्तं भरद्वाजं मरुतः कृपया [SEE l 
तस्मिन्काले तु भरतो बहुमिऋ ठुभिः विभुः | 
पुत्रनैमित्तिकेयेज्ञे रयजतपुत्रलिप्सया ॥९७॥ 
यदा स यजमानस्तु पत्रं नासादयसभु; | 
ततः क्रतु मरुत्सोमं ya समुपाहरत्‌ ॥२८॥ 
तेन ते मरुतस्तस्य मरुत्सोमेन FST: | 
उपनिन्युभैरद्वाजं Gard भरताय वे ॥२६॥ 
दायादोऽङ्गिरसः सूनोरौरसस्तु बृहस्पतेः । 
संक्रामितो भरद्वाजो मरुद्भिमेरतं प्रति॥३०॥ 
्र्यात्‌--मरुद्गणों ने कृपा से भरद्वाज को ग्रहण कर लिया । उसी समय | 
| सम्राट्‌ भरत पुत्रकामना से पुत्र-नैमित्तिक यज्ञ कर रहा था । जव यजमान को ( 
पुत्र प्राप्त न न gat तो उसने पुत्रप्राप्ति के लिए मरुत्सोम यज्ञ किया । उसके 
मरुत्सोम यज्ञ से मरुद्गण सन्तुष्ट होगए । वे भरद्वाज को भरत का पुत्र बनाने 
के लिए ले गए । वह अङ्गिरा के पुत्र [बृहस्पति] का पुत्र अथवा बृहस्पति का 
AA पुत्र मठदगर्णो द्वारा सम्राट्‌ भरत को पहुंचा दिया गया | 4 
स्पष्ट है कि बाहेस्पत्य भरद्वाज सम्राट्‌ भरत द्वारा गोद लिया गया । 
दच्चामुष्यायण--भरद्वाज को हृथामुष्यायण इस लिए कहते हे, कि वह दो 
पिता वाला था । एक बृहस्पति का औरस और दूसरे भरत का गोद-लिया पुत्र | 
उसकी सन्तान में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों हुए। देखो मत्स्य Wo ४६।३३॥ 
विदुथि भरद्वाज--हरिवंश १।३२ के अनुसार भरद्वाज के पुत्र का नाम 
वितथि था । यथा : 
AARE मरुद्भिः क्रतुमिहि तम्‌ । 
पूव तु वितथे तस्य कृते वै पुत्रजन्मनि ॥१६॥ 
ततोऽथ वितथो नाम भरद्वाजसुतो5भवत्‌ । 
ततोऽधर वितथे जाते भरतस्तु दिवं ययौ ॥१५॥ 
| वितथं चाभिषिच्याथ भरद्वाजो वनं ययौ । 


ग्र्थात-- * * *** भरद्वाज के पुत्र कानाम वितथ था। वितथ के उत्पन्न 
का पर भरत की मृत्यु हो गई । तदनु वितथ का ग्रभिषेक करके भरद्वाज वत 


: 
| को गया। | 


मत्स्यपुराण अध्याय ४९ में वितथ को भरद्वाज का पत्र नहीं माना गया 
प्रपितु वितथ भरद्वाज का विशेषण माना गया हूँ। 
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इन सब का उत्तरवर्ती, परम इतिहास-पुराणज्ञ शौनक अपनी बृहद्देवता 
अध्याय पाँच में भरद्वाज को विदथी कहता हुँ 
योऽङ्गारेम्यो Blasts तस्य पुत्रो वृहस्पतिः | 
बृहस्पतेभरद्वाजो विदथीति य उच्यते ॥१०२।। 
मरुस्स्वासी दूगुरुयेश्च स एवाङ्गिरसो नयात्‌ | 
सपुत्रस्य तु तस्यैतत्‌ मण्डल पष्ठमुच्यते ॥१०३॥ 
्र्थात्‌--श्रङ्गिरा का पुत्र बृहस्पति था । वृहस्पति का पुत्र भरद्वाज था |. 
उसे विदथी कहा जाता हैं। eae 
इस विषय का निश्चय करने के लिए अनेक पुस्तकों के शुद्ध सम्पादन की 
ग्रभी तक पुराण ग्रादि का सन्तोषजनक सम्पादत नहीं हो” 


आवश्यकता है | 
होता है । विदथी कां 


सका । परन्तु बृहद्देवता का पाठ ग्रधिक उपयुक्‍त प्रतीत 
अर्थ निम्नलिखित भी हो सकता है-- 
वितथं अस्यास्तीति वितथी | 
अर्थात्‌--जिसका पुत्र वितथ है | 
वितथ और विदथ समानरूप माने जा सकते हैं । परन्तु यह विषय गभी 
बिचारणीय हे | 


अनेक भरद्वाज 


भारतीय इतिहास में तीन महापुरुषों के साथ भरद्वाज शब्द सम्बद्ध है । वे 


निम्नलिखित हें 

१, बाहैस्पत्य भर्न" 

२, कुमारशिरा भरद्वाज" 

३, बाष्कलि भरद्वाज 

इनमें से बाहेंस्पत्य भरद्वाज का थो 
आयुर्वेद का उपदेष्टा था | : 

दूसरा हैं कुमारशिरा भरद्वाज । इसका वास्तविक नाम कुमारशिरा है तवा 
भरद्वाज पद उसके साथ उपचार से जुड़ा है | यथा-- 


डा सा वणान हो चुका हैं। यह भरद्वाज 


SS प्प्स्स्म्म् - 
q कात्यायन श्रपनी ऋक्सर्तानुक्रमणी म॑ बाहस्पत्य भरद्वाज को अनेक 


सूक्तों का द्रष्टा लिखता है । 
२, आयुर्वेदीय चरकसंहिता सूत्रस्थान २६1४! 
३, देखो fo भगवदत्तकृत वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा 


Jo ७८। 


ग प्रथम, 
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प्र्थात्‌--जिसका नाम कुमारशिरा हे तथा जो भरद्वाज [चैत्ररथ वन में 
होने वाली ऋषि-सभा में उपस्थित था] । 
स्पष्ट है कि इस भरद्वाज का मूल नाम कुमारशिरा हैँ । 
चरकसंहिता में एक अन्य भरद्वाज--चरकर्वाणत क्रषि-सभाग्रो में भिनन- 
भिन्न प्रायुवेंदीय विषयों पर वाद-विवाद होता था । ये सभाएँ समथ-समय पर 
विभिन्न स्थानों में हुई । इन विवादों में ग्रन्तिम निर्णय pig प्रात्रेय पर 
ग्राश्रित रहता था । इसी प्रकार के एक वाद-विवाद में भाग लेने वाले किसी 
भरद्वाज का वर्णन चरकसंहिता सूत्रस्थान, Ho २५ तथा शारीरस्शान Ao ३ 
में मिलता है । यह भरद्वाज ग्रात्रेय-गुरु वाहँस्पत्य भरद्वाज नहीं है, क्योंकि दोनों 
प्रकरणों में पुनवंसु-प्रात्रेय गुरुरूपेण अन्तिम निर्णय करता है। शारीरस्थान 
३1३३ की टीका में चक्रपाणिदत्त भी लिखता है-- 
यहां पर भरद्वाज शब्द से ग्रात्रेय का गुरु भरद्वाज प्रभिप्रेत Ta | यह कोई 
अन्य भरद्वाज गोत्र का व्यक्ति है । इति । 
यह निश्‍चय हे कि यह भरद्वाज वाहस्पस्य भरद्वाज के ग्रतिरिक्त कोई श्रन्य 
हैं । प्रश्‍न होता हे, यह भरद्वाज कौन हे | 
| वह कुमारशिरा है--पूर्व पृ० १२५ पर लिख चुके हे क्रि ग्रायं-इतिहास 
लेखक समान नामों के पूर्व पार्थक्य-दशेक कोई विशेषण प्रायः लगा देते थे। 
चरकसंहिता में वणित ग्रात्रेय-शिष्पों के नामों में कुमारशिरा भरद्वाज के afa- 
रिक्त किसी श्रन्य भरद्वाज का उल्लेख नहीं मिलता । 
चरकसंहिता ग्र ६ तथा शारीरस्थान ६1२० में वणित भरद्वाज के साथ 
कुमारशिरा का प्रयोग garg, परन्तु सूत्रस्थान ग्र २५ तथा शारीरस्थान 
Ho ३ में भरद्वाज शब्द प्रकेला प्रयुक्त हुआ है । चरकसंहिता के किसी भी 
प्रकरण में दोनों नाम इकठठे प्रयक्त नहीं हुए । प्रतीत यह होता है कि केवल 
कुमारशिरा भरद्वाज ही, ग्रात्रेय-शिष्य है । चरकसंहिता में प्रसंग ज्ञात. होने के 
कारण कुमारशिरा नाम सर्वत्र प्रयुक्त नहीं हुआ । कहीं-कहीं उसे केवल औप- 
चारिक नाम भरद्वाज से स्मरण किया गया हैँ । 
aafia भरद्वाज--तीसरा भरद्वाज है बाष्कलि । यह asta का पुत्र 
“भरद्वाज हे | 
qira भरद्ाजों कै अतिरिक्त कोई अन्य भरद्वाज अभी तक हमारी दृष्टि 
म नहीं पड़ाः। इनमे से बाहस्पत्य भरद्वाज दोध॑जीवितम था। महाभारत, बृहददे- 
वतो, सर्वानुक्रमणी तथा रामायण में उसी का वर्णन ži 
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पार्जिटर-मत--इङ्गलेण्ड देशोत्पन्न पाजिटर महोदय ने मुख्य चार भरद्वाज 
“स्वीकार किए हे । यथा-- 
१. भरद्वाज प्रथम 
२, विदथिन भरद्वाज 
३, द्रोणपिता भरद्वाज 
४, ध्न्य भरद्वाज ( इस संख्या के श्रन्तर्गत कई भरद्वाज F1 एक है 
बाष्कलि भरद्वाज । ) 
इनमें से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भरद्वाज भिन्न नहीं हँ । बाहस्पत्य 
ही विदथी तथा द्रोणपिता के नाम से स्मृत है । पाजिटर ने पाइचांत्य पक्षपात के 
कारणा इस भरद्वाज की दीधायु के पक्ष की उपेक्षा की हे । श्रपरञ्च एक भरद्वाज 
को तीन भरद्वाजो के रूप में प्रकट किया st शेष वात पहले स्पष्ट की जा 
चुकी हे । १ 
राजगुरु हेमराज जी का मत--श्री राजगुरु हेमराज जी काश्यपसंहिता के 
उपोद्घात To ६२, ६३ पर लिखते हँ-- 
भरद्वाजाद्वन्वन्तरेरायुर्वे रविद्यालाभस्य, दिवोदासेनापि भरद्वाजञस्या- 
yaqa हरिवंशे उल्लेखेन त्रिपुरुपान्तरिताभ्यां धन्बन्तरिदिवोदासाभ्यां 


सह सम्वद्धोः भरद्वाज एक एव व्यक्तिरत तदूगोत्रीयं व्यक्तिद्वयमिति ' 


नावधायते [ere । काश्यपसंहितायां रोगाध्याये (प्र २६) कृष्ण 
भारद्वाजस्य निर्देशश्वास्ति तेतायुर्वेदबिद्यायां नानाभरद्वाजानामाचार्य- 
भावोऽव गम्यते | इति | 

अ्र्थात्‌--धन्वन्तरि को श्रायुर्वेदविद्या देने वाला भरद्वाज, तथा हरिवंश 
के अनुसार धन्वन्तरि से चार पीढ़ी उत्तरवर्ती दिवोदास से सम्बद्ध भरद्वाज 
एक ही व्यक्ति है अथवा तद्गोत्रीय दो व्यक्ति, यह ज्ञात नहीं । काश्‍्यपसंहिता 
Jo २६ पर एक कृष्णभारद्वाज का निर्देश है । ग्रतः श्रायुवेंदविद्या में नाना 
भरद्वाज पाए जाते हैं । 

आलोचना 

१, धन्वन्तरि तथा दिवोदास से सम्बद्ध भरद्वाज प्रसिद्ध दीघंजी वितम 
बाहेस्पत्य भरद्वाज है । 

२. काश्यपसंहिता रोगाध्याय, 
भरद्वाजो की श्रेणी में रखना ग्रसद्धत हैँ । भारद्वाज शब्द का प्रयोग भरद्वाज 
गोत्र में होने वाले व्यक्ति के लिए हुप्रा हे न कि भरद्वाज के लिए। wa: इसे 
भरद्वाजों की गणना में नहीं रखना चाहिए ! 


पष्ठ २६ पर निर्दिष्ट कृष्णभारद्वाज को 
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घन्वन्तरि परिचय के लेखक श्री रघुवीरशरण का मत--श्री रघृवीरश रण 
जी ने लगभग सात भरद्वाज माने हे । इनमे से धन्वन्तरि के गुरु भरद्वाज 
इन्द्र के शिष्य भरद्वाज तथा पुरुवंशी भरत के पुत्र भरद्वाज भिन्न नहीं 

रघवीरशरण जी ने एक कृष्ण भरद्वाज भी माना हूं । परन्तु राजगूरुजी के 
लेख से स्पष्ट है कि वह कृष्ण भरद्वाज नहीं अपितु कृष्णभारद्वाज हू । ऐतिहासिक 
परम्परा-क्रम जानते के लिए गोत्र-विषयक शब्द-छपी का ध्यान रखना चाहिए। 

भारतीय इतिहास में गोत्रज्ञान की महत्ता--श्री ब्रह्माजी के पश्चात्‌ 
सप्तषि, प्रजापति ग्रथवा पितर-काल ग्रारम्भ हो गया । उस सपय से भारतीय 
इतिहास में गोत्रों का आ्रारम्भ gar । भृगु आदि ऋषियों के मूल गोत्र सात हेँ। 
कालान्तर में इन सात मल ऋषियों की परम्परा में ग्रनेक ग्रवान्तेर गोत्र तथा 
प्रवर चल पड़े । इन सबके ज्ञान से श्राय इतिहास स्पष्टतया समझ ' ग्रा सकता 
2) सम्पूर्ण प्राचीन वाङ्मय में गोत्र प्रौर भ्रपत्य प्रत्ययान्तों से इतिहास की 
कड़ियाँ सुरक्षित रखी गई हैं । 

वैयाकरण, इतिद्वास के मार्मिक पण्डित--ग्रापिशलि, शाकटायन तथा 
पाणिनि श्रादि वैयाकरणों ने भ्रति gefast से उन गोव्रों के श्रन्तर्गेत व्यक्तिः 
विशेषों के नामों के रूप सुरक्षित कर दिए हे । श्रष्टाध्यायी की काशिका-वृत्ति 
४।१।११९ में लिखा है-- 

शौङ्गो भवति भारद्वाजश्चेत्‌ शौङ्गिरन्यः 

Wad -भरद्वाज के गोत्र में होने वाले श॒ज्भ की सन्तति में किसी पुरुष का 
नाम शौङ्ग हो सकता है । भ्रन्य गोत्र में उत्पन्न होने वाले शुङ्क-पुत्र का ताम 
शौङ्गि होगा । इस प्रकार विभिन्न गोत्रीय अन्य अनेक नाम-रूपों के लिए ब्या- 
करण ग्रन्थों में पार्थक्य-दर्शक स्पष्ट नियम मिलते हें । जो बात वाङ्मय वालों 
ने की, उसका अधिक रक्षण वैयाकरणो ने किया । 

गृह्यसत्रकारों की सावघानी--गृह्यान्तर्गत नामकरण संस्कार के प्रकरणं 
में कल्पसूत्र कारों ने एक सामान्य नियम स्थिर कर दिया कि साधारण लोग 
तद्धितान्त नाम न रखें । केवल agag गोत्र वाले अपने नामों के साथ तद्धित 
रूप जोड सकते l यथा-- 

न तद्धितान्तम्‌ | कौषीतकि गृह्यसूत्र १।१६।१३ ॥ 

्र्थात-तडित प्रत्ययान्त नाम न रखा जाए। 

प्रस्तु । श्रव प्रस्तुत विषय पर श्राते हे । 

सन्तति- भरद्वाज बहुसन्तति वाला था। उसके मन्त्रद्रष्टा पत्रों तथा रात्रि 
नाम्नी मन्त्रद्रष्ट्री पुत्री का उल्लेख मिलता हे । इनके विशेष aq के लिए देखो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 ] आयुर्वेदावतरण्‌ [ १४७ 


“Go युधिष्ठिरक्रत सं० व्या० इ० Jo ६५ । तथा ऋ० स० का वचन--- 


सुह्दोत्रादयोऽनुक्तगोत्रा भारद्वाजाः पौत्रा बृहस्पतेः | 
दौ.पन्तेवा भरतस्य ।६।५२॥ 
काल--त्रेता का कुछ काल व्यतीत होने पर भरद्वाज का जन्म हुआ । तब 
से भारतयुद्ध से लगभग २०० वर्ष पूर्वं तक भरद्वाज जीवित रहा | 
भरद्वाज जी के देहावसान विषय पर महाभारत ग्रादिपर्व का सुन्दर प्रमाण 
श्री Go भगवद्दत्तजी ने भारतवर्ष का वृहद्‌ इतिहास qo १४६ पर दिया g— 
ततो व्यतीते प्रपते स राजा द्र पदोऽभवत्‌ | 
पञ्चालेषु महाबाहुरुत्तरेपु नरेश्वरः | 
भरद्वाजोऽपि भगवानारंरोह दिवं तदा ॥ श्रः १३०। 
अ्रथात्‌--यज्ञसेन-द्रृपद के पिता राजा पृषत्‌ के दिवंगत होने के समय 
अर्थात्‌ भारतयुद्ध से लगभग २०० वषे पूर्व भरद्वाज भी परलोक सिधारा | 
आयु--बाहेस्पत्य भरद्वाज भ्रमिंतायु था । चरकसंहिता Jo १।२६ में 
इसका उल्लेख हे । ऐतरेय ग्रारण्यक १।२।२ में भरद्वाज को दीर्घजीवितम 
लिखा हे-- 
भरद्वाजो ह वा ऋषी णामनूचानतमो दीघेजीवितमस्तपरिवतम आस। 
रथात्‌ भरद्वाज क्रषियो में श्रनूचानतम, दीर्घजीबितम, तथा तपस्वि- 
तमथा। 
टिप्पण--ध्यान रखना चाहिए कि भरद्वाज ऋषियों में दीर्घजीबितम था | 
वह प्रजापतियों, पितरों, देवषियों अथवा देवों में दीर्घजीबितम नहीं था । 
भरद्वाज इन्द्र का प्रिय मित्र था। इन्द्र ने भरद्वाज को श्रामुष्य रसायन 


सेवन कराया । इससे भरद्वाज नें कई पुरुषायुष उपलब्ध की | ऋषियों तथा देवों 


के दीर्घजीवन विषयक सत्य पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाळ श्री पं०-भगवहृ त्त 
जी ने तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११।४५ के प्रमाण से लिखा है-- : 
भरद्वाज तीन आयु पर्यन्त ब्रह्मचये-सेवन कर चुका था| TE जीणे- 
शरीर वृद्ध और चलने-फिरने में अशक्त लेटा हुआ था इन्द्र SAP समीप 
आकर बोला, हे भरद्वाज यदि तुमे चौथी आयु दढ. । = 
इससे स्पष्ट है कि परम रसायनज्ञ देवराज इन्द्र ने पहले तीन वार a 
को यवा किया था । वह चौथी वार युवा करने के लिए पूछता हैं । उसने रसा- 
यन बल से भरद्वाज का काया-कल्प कराया । न केवल रसायन-प्रयोग ही कराया 
प्रपितु दीघायुःप्रद यज्ञ भी कराया । पूर्व पू०३७ पर लिख चुके हें कि भरद्वाज 
ने इन्द्रोपदिष्ट सौत्रामणि यज्ञ करके सवोयु प्राप्त की । 
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- ताण्डब ब्राह्मण १३।११।११ में--भरद्वाज लोम है । वहीं कण्डिका - १३ 

के प्रनसार यह लोम दीर्घायु-प्रद साम-मन्त्र से सम्बद्ध हे । 
निश्‍चय है कि बाहँस्पत्य भरद्वाज की श्रति दीर्घ श्रायु थी। श्री पं० 

यधिष्ठिर जी मीमाँसक ने भरद्वाज की श्रायु लगभग एक Age वर्ष लिखी हूँ? 

परन्तु पूर्व प्रमाणों से लिखा जा चुका है कि चक्रवर्ती सम्राट्‌ भरत के कुछ 

पुवे से भारत युद्ध के लगभग २०० वष पूर्वं तक भरद्वाज जीवित रहा । ag 

आयु-परिमाण लगभग ४५०० वर्ष है । i 
क्या यह श्रसम्भव है--पूर्व-प्रदशित तथ्य श्रसत्य नहीं । इस के कारण 

हें । उनका उल्लेख पहले हो चुका हैं । यहाँ संक्षेप में पुनः स्पष्ट करते हे । | 
भरद्वाज-- 


१. ऋषि था। 
२. उसे इन्द्र ने तीन वार श्रायु-दान किया । 


तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मण के एतद्विषयक वचनों में अविश्वास 
| करने का कोई हेतु नहीं है | 
! ३. उग्रतपस्या करता था | 
४, आयुर्वेद-ज्ञाता था । 
आयुर्वेद-ज्ञान का महत्व--श्रायुवेद उस विज्ञान का नाम है जिसके द्वारा 
l आयु की रक्षा के विषय में पुणं ज्ञान होता हे । चरक संहिता, qo ३० ३ 
| म आयुवद शब्द को अति सुन्दर व्युत्पत्ति निहपित की गई हे । यथा- Ad 
| तत्रायुवेदयतीत्यायुर्वेदः" `` ` ` ` °` । यतश्चायुष्याण्यनायुष्याशि च 
| द्रव्यणुणकमाणि वेदयत्यतो5प्यायुर्वेद 
| ्र्थात्‌--जो ग्रायु का ज्ञान कराता है उसे made कहते हे 1 *' 
| आर क्योंकि आयु के लिए हितकर तथा ग्राय को न्यून करने वाले द्रव्य, गुण 
| एवं कर्मों को बताता हे, इस कारण भी श्रायवेद कहाता हूँ | 
| ड a की सुन्दर व्याख्या काश्यप संहिता, विमान स्थान पृ० ४२ परभी की 
| विदू ज्ञाने धातुः, 'विदल' लाभे च आयुरनेन ज्ञानेन Í 

qaa gad 

। विन्दते लभ्यते न रिष्यतीत्यायर्वेद: | 
| अर्थात्‌ fag धातु ज्ञानाथंक तथा विदल 'ल।भार्थक हं । इस ज्ञान से श्रायु 
| होती है, तथा जानी जाती है azar ara प्राप्त की जाती है, वा (इसके ज्ञान 
| से) आयु का ह्लास नहीं होता, प्रत यह्‌ maaa कहाता हुं । ' | 


१. व्या० शा० का इतिहास, To ६८। P | 


—_ 
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सारांश यह कि आयुर्वेद में स्थास्थ्य-स्थिरीकरण के मार्ग, नियमित-जीवन 
व्यतीत करने की विधि तथा ग्रातुरों की रोगनिवत्ति के उपाय वशित हें। श्रत 
ग्रायुवेद-विशपज्ञों की आवश्यकता रोगी की चिकित्सा के लिए ही नहीं afta 
प्रत्मेक व्यतित के वास्तविक स्वास्थ्य-लाभ के लिए भी होती है । ग्रति-प्राचीन 
काल से ग्रार्य-लोग शरीर-रक्षा विषयक गहन-तत्त्वों से परिचित थे । वे उनका 
पूणं पालन करते थे । ग्रतः दीर्घायु होते थे। इस पर भी ऋषि ग्रादि 
सामान्य मनृष्यों से ग्राचार ale नियमों का पालन कहीं afar करते थे । 
ब्रतएव वे अति दीर्घाय होते थे । 

वेद में agag होने. को प्राथना --ग्रथवंवेद १७।१।२७ में सहस्राय 
होने के लिए प्रार्थना की गई gI यथा--- 

SANAU ब्रह्मणा वर्मणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वचसा च | 

जरदष्टिः कृतवीर्यो विहायाः सहस्रायुः सुकृतश्चरेयम्‌ ॥ 

्रर्थात्‌--मं प्रजापति ब्रह्मा ? के कवच तथा कश्यप” की ज्योति और वर्चस 
से ढक़ा SAT, वृद्धावस्था को प्राप्त, पूर्ण शक्तिशाली, श्रेष्ठ कर्म करता gar 
सहस्र वर्ष AIA वाला पृथ्वी पर विचर्‌ । 

` टिप्पण--यास्कीय निघप्टु के ग्रनुसार वेद में शत तथा सहस्र का अर्थ 

बहुत भी होता है । परन्तु यहाँ बहुत aà संगत नहीं। कारणा, वेद तथा ब्राह्मण 
ग्रन्थों में सर्वत्र शतायु का अर्थ सौ वर्ष की श्रायु वाला लिया जाता हैँ । ग्रतः 
सहस्रायु का अर्थं बहुत ag वाला नहीं अपितु सहन वर्ष की ग्रायु वाला है। 

To भगवद्दत्त जी ने भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण, Jo ७३, 
टिप्पण २ में झांखायन श्रारण्यक २।१७ का प्रमाण दिया हे-- 

तत उ हु दीघतमा दश पुरुषायुषाणि जिजीव | 

अर्थात--इस कारण ऋषि दीर्घतमा दश पुरुषों को श्रायु अर्थात एक 
सहस्र वषं जिया i 

एक पुरुष की सामान्य आयु सौ वर्ष से न्यून नहीं मानी गई | परन्तु इत- . 
युग आदि में जव पुरुष-प्रायु ४०० वर्ष थी, तव स।मर्थ्ययुक्त ऋषि ४००० वर्ष 
तक जीते थे । 

वर्तमान एतिहासिः 
अधिक ज्ञान नहीं, प्रत: आयु के दंध्ये के विषय में उनके मत महू 
रखते । 
eee २ 


- १, वेद में ये दोनों शब्द सामान्य Ñ । व्यक्तिविशेष का नाम नहीं । > 


क, डाक्टर ग्रथवा वैज्ञानिकों को इस विषय का 
हत्व नहीं 
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प्रश्‍न--पक्षपातौ पाश्‍चात्य प्रश्‍न करता हूँ कि यदि पूर्वकाल में ग्रायु इतनी 
लम्बी हो सकती थी तो वर्तमान काल में क्यों नहीं हो सकती । 

उत्तर--हमारा उत्तर हे, इस समय पूवकाल सदृश ऋषि ग्रथवा देव नहीं 
हे । कलियुग में उनका प्रभाव सा हो जाता g । श्रत; AY उतनी दीघं दिखाई 
नहीं देती । फिर भी प्रश्नकर्ता के प्रति हमारा कथन कि पुरातन काल की 
सब वातें प्रब नहीं हो सकतीं | 

प्रशन--पाइचात्य वैज्ञानिक कहता हँ । जो पहले हो सका था, वह अ्रब भी 
हो सकता हें | 

उत्तर--हमारा उत्तर हँ-- : 

(क) विकास पक्ष वालों को सृष्टि-उत्पत्ति का जो प्रकार मान्य. हुँ, उस 
एकार से पृथ्वी पर श्रब मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

(ख़) पहले पशु एक शफ थे ।१ अब गो आदि पशु दो शफ वाले हो गए 


â aa 


हैं, केवल प्रश श्रादि एक शफ वाले हू | 


(ग) पहले पशु एक रूप रोहित थे ।* wa श्वेत, कृष्णा और रोहित होः 


गए हैं ।* पहले गोएं एक वर्ण थीं 12 ग्रब अनेक वणां हे 

(घ) पहले पृथ्वी ग्रलोमिका थी ।* पुनः पृथ्वी पर ग्रोषधि मात्र थी । श्रव 
पृथ्वी पर श्रोषधि, वनस्पति, पशु, पक्षी तथा मनुष्य ग्रादि हे । 

(ङ) पहले कभी इन सब लोकों से वृष्टि परे चली गई थी ।* 

(च) कभी जल क्षीर-रसा थे। ता० ato १३।४।७॥ 

ये सारी पूर्वावस्थाएं श्रव नहीं हो सकतीं । 


ग्रतः निष्कर्ष यह हे कि विकासमत वाले उलटे पक्ष में भी हमारा शास्त्रीय 


सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ेगा कि श्रनेक बातें श्रपने समय पर ही होती हैं । 
पूर्व-युगों की बातें, भ्रव भी हों, यह आवश्यक नहीं 1 वे बातें अ्रगले सष्टि-चक्र 
में अपने समय पर पन: हो सकेगी । 68, 

कते श्रोर त्रेता युग के पुरातत-ऋषियों के शरीर परम बलवधी श्रोषधियों 
तथा ग्रनुपम श्रन्नों से वने थे । फलतः वे लोग दीर्घाय थे ।१ युग के ह्लास के 


साथ यह बात श्रब लुप्त है । देवों के शरीर अ्रमत के कारण अत्यन्त पष्ट Alt 
जरा-रहित 


aS 
१, ज० Alo २।१४॥ 

३, मद्दा० अनुशाप्तन २०.६।२३-_। . 
X, ता० Alo १३।४।१३॥ 


K 
२. ज० Flo १।१६०॥ 
३, Èo ब्रा० २.४।२३।। 
९. तुलना, To, चि० -१।४।८॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्र 


EN 


SEE wot । ।॥ 
E 
i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ge z: qa दाव ro 
p अध्याय ] आयुर्वेदावतरणं [ १५१ 


SN I 


कलियुग का ग्रायु-परिमाण--कृत, त्रेता तथा द्वापर का मानव ग्रायु-परि 
माण क्रमशः ४००, ३०० तथा २०० वर्ष Fi कलियुग में मानव श्राय-परिमाण 
सौ वर्ष रह गया हे । कलि के anen में प्रतिसंस्कृत, आयुर्वेदीय चरकसंहिता, 
alo ६।२६ में लिखा हँ-- 

वर्षशतं खल्वायुष: प्रमाणमस्मिन्‌ काले | 

भ्रर्थात्‌--इस (कलि) काल में (मानव) आयु का प्रमाण सौ वर्ष हि 

प्रतियुगीण नियतायु का उल्लङ्घन सम्भव--यद्य पि प्रत्येक युग का सामान्य 
मानव-ग्रायु-परिमाण निश्चित हे, तथापि युग-प्रभाव के अनुसार निश्चित | 
आयु-परिमाण का उल्लङ्कन प्रत्येक युग में हो सकता है । चरकसंहिता, Fo 
१३ की टीका में चक्रपाणिदत्त लिखता हु -- 
A यदा त्वनियतायुपो रसायनमाचरन्ति तदा तत्मभावायुगप्रभाव- 
नियतायुलङ्घन॑ भर्वात | i ; 

ग्रर्थात्‌--जव श्रनियतायु लोग रसायन-सेवन करते हें तब उस रसायन के 
प्रभाव से ( तत्‌ तत्‌ ) युग के प्रभाव वाले निश्चित aa (परिमाण) का 
BATT हो जाता हे । ८ 

Rea में अनेक लामाग्रों को आयु ग्राज भी डेढ़ सौ वर्ष की होती 
हूँ । waa: निश्चय है कि इस युग में भी सौ वर्ष से अधिक am हो 
सकती हैं। तथा ऐसे लोग कहीं-कहीं देख भी जाते हैं । 

शास्त्री उद्यवीरजी की सुझ 

दीर्घायु-विषथक तथ्य का पूर्ण-ज्ञान न होते से अनेक पाइचात्य तथा एत- 
देशीय लेखक समूचे ्रार्य-इतिहास को विस्पृति का क्रीड़ास्यल पुकार उठते हैं। 
ग्रभी-भ्रभी योग्य संस्कृतज्ञ श्री पं० उदयवीरजी शास्त्री ने सांख्यदर्शन का 
इतिहास! में लिखा हे-- T i 

१, यद्यपिग्रभी तक दशरथ AI महाभारत युद्धकाले के अन्तर को” 
पूणं निश्चय नहीं,- पर इतना निश्‍चय ग्रवश्य हूँ, कि वह अन्तर काल इतना 
प्रधिक था, कि उतने समय तक कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता । 
१० ४८७ | 

२. ब्रह्मा को श्रादिसर्ग ग्रथवा सत्ययुग के ग्रारम्भ में मानकर यह स्वीकार 
किया जाना कि महाभारत-कालिक व्यास उसकी चौथी पीढ़ी में था, इतना 
सत्य नहीं कहा जा सकता । To ४८८। 

३. परन्तु यह वसिष्ठ ब्रह्मा का पुत्र था, श्रथवा GEREI 
था, इतना श्रसत्य किसी पुराण के मुँह में ही समा सकता हे । Te ४5८ | 

È qaaa 


2 


सुळ. कडी 


| 
SI 


-कालिक वसिष्ठ 
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४, इतिहास के संशोधन में हम उसी समय पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, जव 


. प्राने साहित्य में लिखे कुछ नामों को सिलसिलेवार जोड़ने का यत्न करते Fy 


इतिहास जितना ग्रधिक पुराना होता जाता हे, उतना ही श्रधिक संक्षिप्त, तथा 
श्रौर प्रधिक पुराना होने पर वह हमारी विस्मृति का ही क्रीड़ास्थल रह जाता 
है । ऐसी दशा में हम श्रपते समीप के इतिहास के समान उसको अव्यवहित 
क्रमानुसार केसे जोड़ सकते हैं ? To ४८९ | 
Go जी के ये वाक्य भारतीय इतिहास के साथ भारी अन्याय हैं। इन 
वाक्यों में पं० जी ने जो सात प्रधान प्रतिज्ञा! की हें। उनको क्रमपूबेक 
लिखा जाता हे-- 
(क) दशरथ alt भारतयुद्ध काल का अन्तर अनिश्चित हे । 
(ख) इस ग्रत्तर के परिमाण की ग्रायु कोई भोग नहीं सकता | 
(ग) इतनी लम्बी ग्रायु का मानना पुराण की गप्प हे । 
(च) ब्रह्मा की बंश-परम्परा में चोथी पीढ़ी में कृष्ण द्वैपायन व्यास नहीं 
हो सकता । 
(ङ) नामों से इतिहास का सिलसिलेवार जोड़ना पथ-श्रष्ट होना हे । 
(च) प्रधिक पुराना इतिहास विस्मृति का क्रीड़ास्थल होता है । 
(छ) पूराना इतिहास अपने समीप के इतिहास के समान अब्यवहित 
क्रमानुसार नहीं जुड़ सकता | 
इन सब वाक्यों से स्पष्ट हे कि शास्त्री जी ऋषियों तथा देवों की, रामा- 
यण, ब्राह्मणाग्रन्थ आदि में वर्णित दीर्घायु में विश्वास नहीं रखते । इन हेतु- 
रहित प्रतिज्ञाश्रों का क्रमिक उत्तर निम्नलिखित è— 
(क) यह निश्चय है कि दशरथ त्रेता के ग्रन्त में था, तथा भारत-युद्ध 


द्वापर के अन्त में GAT । प्रश्‍न इतना है कि ये त्रेता आदि युग ज्योतिष-स्वीकृत ` 


त्रेता प्रादि हें agar wa । 

काल-गणना--हमने इन त्रेता ग्रादि का जो काल Go पृ० २१ पर 
स्वीकार किया है, उसमें किसी को थोडी-बहुत आपत्ति हो सकती है, परन्तु 
अनेक ऋषि पर्याप्त दोघेकाल तक जीवित रहे, यह सन्देह से परे है । 

(ख) पूर्व पृष्ठों में प्रतेक ऐसे ऋषियों का वर्णन कर चक्र हे जिन्होंने 
श्रतिदीघं आयु का उपभोग किया । प्रमाणार्थ उन स्थलो को देखें ‘ : 

र (ग) इतनी लम्बी आयु का वर्णन पुराणों की कथाग्रों में ही नहीं, 

अपितु वेद, WATT, रामायण, तथा महाभारत श्रादि में भी है । इनके 
प्रमाण पूर्व पृष्ठो में लिखते ar रहे हें, तथा आगे भी लिखते जाएंगे । 
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< 


(घ) कृष्ण दवैपायन व्यास ब्रह्मा की वंश-परम्परा में ही हुए gi ma- 
प्रदर्शक श्रौतसूत्रादि सम्पूर्ण ग्रन्थों में यह वंशक्रम सत्य स्वीकार किया गया हे। 
यह क्रम निम्नलिखित ट्र 

ब्रह्मा 
| 
वसिष्ठ (मानसपुत्र, प्रथम-जन्म) 


वसिष्ठ ( मेत्रावरुणी, द्वितीय-जन्म ) 


शक्ति i 
पराशर ; 


| | 


| कृष्णा द्वैपायन व्यास 

यदि किसी को यह वंश-परम्परा मान्य नहीं तो उसे बसिष्ठ-पुत्र शक्ति 
के ्रतिरिकत कोई ग्रन्य शक्ति बताना पड़ेगा । इस विषय में प्रनुमान-मात्र से 
काम नहीं चल सकता । पूर्व लिख चुके हें कि सत्य-वक्ता आय ऋषि इतिहास 
की रक्षा में तत्पर समान-नामों का पार्थक्य प्रदर्शित करने के लिए उन नामों 
के साय किसी विशेषण का प्रयोग प्राय: करते थे । शक्ति के नाम के साथ 
पार्थक्य-प्रदर्शक ऐसा कोई विशेषण प्राचीन वाङ्मय में sgag नहीं gar! 
aa: शक्ति एक था ।? 

यही वंश-परम्परा वेदिक ऋषियों को मान्य हँ । ऋकपर्वानुक्रमणी का 
कर्ता इसी परम्परा को सत्य मानता है | मानव-श्रायु-परिमाण ४०० वर्ष मानने 
{ वाले श्री स्वामी दयानन्दसरस्वतोजी ने भी इस वंश-परम्परा को माना हे ।* 
| (ङः) wa पं० जी की अगली धारणा को लेते हें । -भारतीय_इतिहासः के 
| पारंगत लेखक साहित्य में लिखे गए नामों को सिलसिलेवार' नहीं . जोडते । 
प्रत्युत इतिहास में लिखे नामों को ga: विद्वानों के सामने लाते हें । इतिहास 
में लिखे नाम पहले ही सिलसिलेवार जुड़े हे । श्रतः उनका क्रम जोड़ा नहीं 
जाता । इतिहास पहले से ही शुद्ध, सत्थ रोर जुड़ा हुग्रा है । इतिहास पुस्तकों 
में लेखक-प्रमाद से कहीं-कहीं जो भूल हो गई है, ऐतिहासिक उसे दूर करते हे । 

(च) må लोग ग्रारम्भ से ATT इतिहास को पूर्ण सुरक्षित रखते ग्राए 


| १. इच्चाकु की ४२वीं पीढ़ी में सुदास तथा ६३वीं में दाशरथि राम था। ऋकू 
ह| स० ६1९२ के अनुसार राम से पूर्व सौदासों द्वारा शक्ति की मत्यु हुई । | 
२. सत्यार्थप्रकाश, एकादशससुल्लास | ; 4 


s ee 
A 22. 
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हे । विद्याध्ययन में इतिहास-पुराण को विशेष स्थान दिया जाता था । इतिहास 
का श्रवण Wie लेखन परम्परा से ग्रविछिन्त चला आता हं । 

विशेष-विशेष ऋषियों के साथ इतिहास-पुराणज्ञ विशेषण पाया जाता हे । 
पूर्व पृ० ११२ पर लिख चुके हें कि नारद सनत्कुमार को कहता हे कि मे इति- 
हास पुराण जानता हूँ । इसी विशेषता के कारण हमारे यहाँ विद्या वंशावलियाँ 
तथा कुल-वंशावलियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ं बनती रही हैं । जिस जाति ने अपने इति 
हास को सुरक्षित रखने के लिए इतना सूक्ष्म वर्गीकरण किया था, उस जाति 
के परम पुनीत वंशधरों के सम्बद्ध इतिहास को विस्मृति का क्रीडास्थल कहना 
चिररक्षित ऐतिहासिक परम्परा पर हड़ताल फेरना हैँ mA जाति के पुरातन 
इतिहास के सुरक्षित रहने के कारण ही आज भी सारे संसार को श्रार्यों के 
गौरव के सामने भूकना पड़ता है । यदि शास्त्री जी के अनुसार मान लें कि 
इतिहास भूलता जाता हूँ तो यह इतिहास न:रहेगा,खिलवाड बन जाएगा। हमारी 
इस पुस्तक में ब्रह्मा से लेकर चरक ग्रादि पर्यन्त के सम्बद्ध आयुर्वेदीय ऐतिहा- 
सिक नामों को जनता के समक्ष पुन: रखने का यत्न किया गया हें । 


(छ) पुरातन इतिहास-क्रम ऋषियों द्वारा लेख-बद्ध किया गया था । अतः ' 


वह श्रव्यवहित क्रमानुसार जुड़ा हुआ है । श्राय वाङ्मय के अनेक ग्रन्थों के नष्ट 


हो जाने पर भी इतिहास-गरन्थों में वह पूर्ण सम्बद्ध हे । वास्तव में भारत का- 


नवीन इतिहास जुड़ा gar नहीं है । wa: उसे जोड़ने की श्रावश्‍्यकता पड़ती है। 
प्राचीन इतिहास के जोड़ने की नहीं। फलत: ऋषियों के उस इतिहास को समझ 
न सकता मानव-वृद्धिः का फेर हे। | 


पं० उदयवीरजी ने दीर्घायु को न मानने के लिए कोई afer उपस्थित 


नहीं की । केवल दीर्घायु को न मानने की मनोवत्ति का परिचय दिया gi 
पाजिटर--पू० To ११ पर पाजिटर महोदय का.वॉक्य्र/लिख चुके हे । 


उसमे भी? लेखक की दीघोयु न मानने कीःमनोवत्ति का ही:दिग्दशन at युक्तिं 
वहाँ भी नहीं दी गई। घ 2 


कौथ--श्री Go भगवहत्तजी ने भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास पु० १४० पर 
टिप्पणी संख्या १ में कीथ का एक वाक्य उदधत किया हे । 
निम्नलिखित हे-- 
आये लोग | म | दीघायु होने के लिए प्रा 
मन्त्राँ में इस पर बहुत बल दिया जाता हे | 
उनको आयु अति न्यून होती थी । 
टिप्पण--दीधायु के लिए 


उसका भावाथ 


थेना करते हैं। वेद- 
अतः प्रतीत होता है कि 
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मात्र हे कि आर्यं लोग ग्रायु की दीर्घता के महत्व को समक्न | ग्रतः ईश्वर 
द्वारा वेदमन्त्रों मं उपदेश है कि प्रत्येक मनुष्य की आय ग्रवश्यमेव Ad हो 
तथा बह तदर्थं भारी परिश्रम करे । 

वलकरा To पाद दामोदर सातवलेकरजी भी दीर्घ ग्राय के 
सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखते । वे aa का ग्रधिकाधिक परिमाणा २०० वर्ष 
का मानते हं।' उन्होंने भी इतिहास के इस क्षेत्र में सम्पूर्ण आर्य वाडमय 
को परे फेका हे । पू्वे-प्रमाणों सेः्हम सिद्ध कर चके हे कि ग्राय वाङमय 
दीर्घायु-विषयक हमारे पक्ष के प्रमाणों से ग्रोतप्रोत है, श्रत: वर्तमान मिथ्या-तर्क 
के कारण उन सब ग्रन्थो की श्रबहेलना नहीं की जा सकती । 

गुरु 

१. इन्द्र--भरद्वाज ने इन्द्र से ग्रथाह ज्ञान प्राप्त किया-- 

(क) आयुर्वेद--पूर्व प्रमाणों से faa चुके हे कि भरद्वाज ने इन्द्र से 
त्रिस्कन्धात्मक आयुर्वेद सीखा । $ 

(ख) ब्याकरण--क्रक्तत्त्र के अनुसार भरद्वाज ने इन्द्र से व्याकरणशास्त्र 
का भ्रध्ययन किया ।* 

(ग) यज्ञ-ज्ञान--इनके प्रतिरिक्त भरद्वाज ने दीर्घायु-विषयक यज्ञ-ज्ञान 
भी इन्द्र से प्राप्त किया । ; 

(घ) वेद की अनन्तता का उपदेश--तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११ के ग्रनु- ` 
सार भरद्वाज की तृतीय पुरुषायुष को समाप्ति पर इन्द्र ने उसको वेद को 
WAT का उपदेश किया । 

२. तृणअ्षय--वायपराण १०३।६३ के अनुसार तृणञ्जय ने भरद्वाज के 
लिए पुराण का प्रवचन किया । a 

०२५१०४ शिष्य वथः हट 

१. आदुर्वेद--भरद्वाज ने आयुर्वेद: ज्ञान कई शिष्यो -को दियाऽ- ` 

(क) अनेक ऋषि--चरके संहिता qo अध्याय प्रथम में वाशित; fan- 
aed पर होने वाले सम्मेलन में एकत्रित aan ऋषियों ने भरद्वाज से 


Vie To 


आयूवद सीखा | 
(ख) aaa घुनबंसु--चरकसंहिता Jo १।३० के श्रनृसार भरद्वाज से 


१, देखो, मानव आयुष्य की वेदिक मर्यादा 
२, इसके प्रमाण पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक के संस्कृत-न्याकरण-शास्त् 


का इतिहास ge ६६ पर देखा | 


oo Sand Sie A ३० ७ 
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१४६ | आयुर्वेद का इतिहास [ अष्टमं. 


झ्रायवेंद सीखने वाळे शिष्यों में श्रात्रेय पुनवंसु प्रमुख था । 
`, (ग) धन्वन्तरि द्वितीय--पूर्व-प्रमाणों से लिख चुके g कि धन्वन्तरि 

द्वितीय ने अपने पिता के पुरोहित, इसी भरद्वाज से आयुवेद-ज्ञान उपलब्ध 
किया था। 

२, ब्याकरण-_ऋक्तन्त्र १।४ के अनुसार भरद्वाज ने अनेक ऋषियों को 
व्याकरण पढ़ाया था। 

३. वायुपुराण--१०३।६३ में लिखा है कि भरद्वाज ने गौतम को पुराण 
पढ़ाया । 

स्थान--वाल्मीकीय रामायण अयोध्या काण्ड सगे ५४ में लिखा है कि 
दशरथ के काल में भरद्वाज का ग्राश्रम प्रयाग के निकट गङ्गा और यमुना के 
सङ्गम पर था | 

विशेष घटना 

१. उन्नीसवं परिवतं का ब्यास--पूत्र पृ० १३८ पर कुछ व्यासों की एक 
सूचि प्रस्तुत की गई है । भारतीय इतिहास को समभने के लिए समय-समय 
पर होने वाले इन व्यासों का परिचय ग्रत्यन्त श्रावश्यक है । ये व्यास चरणों, 
वेद की शाखाग्रो, ब्राह्मण-प्रन्यो श्रौर कल्पसूत्र ग्रादिकों का प्रवचन तथा 
संकलन तथा ग्रन्य ग्रनेक तन्त्रों और शास्त्रों का प्रवचन भी करते थे | 
एक श्रोर ये वेदिक ग्रन्थों के प्रवचन-कर्ता थे, तो दूसरी ग्रोर लोकभाषा में 
लिखे गए धमंशास्त्रों, maga ग्रन्थों, ज्योतिष ग्रन्थों तथा इतिहास पुराणों के 
भी कर्ता थे । इसी कारण वात्स्यायन मुनि न्यायदर्शन २ । २। ६७ के भाष्य में 
लिखते हैं कि वैदिक ग्रन्थों के प्रवचन कर्ताग्रो और इतिहास-पुराण के कर्ताश्रों 
का श्रभेद हु।१ 

२. तरखान से गो-ग्रहण--मनुस्मृति १०।१०७ में लिखा है कि 
E] वार भरद्वाज पुत्रों-सहित क्षुवा-पोडित हो निर्जन वन में घूम रहा.था । 
ऐसी ग्रवस्था में उसे qa नामक तरखान से अनेक गौएं लेनी न्दी! 

भरद्वाज: जुधातेस्तु सपुत्रो विजने वने । 
aam: प्रतिजप्राह IARI महातपाः ॥ 

३. खगु-भरद्वाज संचाद--महाभारत, ato श्र० 
भरद्वाज का श्रति सुन्दर विज्ञानपूर्ण संवाद वर्णित हूँ । 
Femme i SS 


१७५-१८५ तक भूग तथा 


१. देखो, do भगवहत्त कृत भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग 
Jo ७२-७६। k i 
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ब्रह्मा की समता को प्राप--वौधायन धमंमूत्र ४६1९ में लिखा ह~ 
= < प्र e c ९७३ an 
भसन्त्रमाग प्रमाणं तु वधाने समुदारतम | 
S . 
भरद्वाजादयो येन त्रह्मणस्समतां गता: N 
\ 


स्पष्ट हैँ कि भरद्वाज ग्रादि ऋषि वेद-मन्त्रों के मागे से ब्रह्मा की समता 
को प्राप्त हुए । 
ग्रन्थ 
१, आयुवद--भावप्र काश १।५५ में लिखा हे कि भरद्वाज ने इन्द्र से 
उपलब्ध ज्ञान तन्त्ररूप में उपबद्ध किया-- 
(क) तत्तन्त्रजनितज्ञानचक्ुषा ऋषयोऽखिलाः । 
q >> T Sa ~ f M 
YUZ कमाण gA ताद्वीवमाश्रिता; ॥ 
अ्रष्टाङ्गसङ्गह उत्तरस्थान, ग्र ३६ पृ० २७० पर किसी टीका से भरद्वाज 
का मत उद्धृत हे-- 


एथम्दोषसंसर्गेसन्निपातरक्तविपद्रुमप्रसवा्राणजत्वभेदेनास्या 
नवविधत्यमाख्यातवान्‌ भरद्वाजः | 
चरकसंहिता, सिद्धिस्थान १।३२५ की व्याख्या में चक्रपाणिदत्त भरद्वाज का 
एक वचन उद्धृत करता है-- 


यहुक्त' भरद्वाजेन 
agga भावेन प्रसन्नेनान्तरात्मना । 
शिष्येण सम्यक्‌ प्रष्टस्य गुरोबु द्विः प्रकाशते ॥ इति ॥ 
इन वचनों से स्पष्ट हे कि ये वचन भरद्वाज के किसी ग्रायुर्वेदीय 
ग्रन्थ से उदधृत हे। भरद्वाज की इस श्रायुर्वेदीय रचना का नाम ग्रभी ज्ञात 
नहीं हो सका | 
(ख) भेषजकल्प--भरद्वाज का .यह ग्रन्थ मद्रास पुस्तकःभण्डार के 
हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि संख्या १३१७६, १३१८० तथा १३१८१ के 
mata हे । र £ 
(ग) भारद्वाजीय प्रकरण--मद्रास पुस्तकभण्डार के हस्तलिखित ग्रः 


की सचि संख्या १३१७८ के ग्रन्तर्गत भारद्वाजीय प्रकरण का उल्लेख है । 
र. ०1२१ के अनुसार *रद्वाज ने 


२. धुर्वेद--महाभारत शान्तिपवे २१ 


धनुरतरेद का प्रवचन किया । 
शान्तिपर्वं १६४५८५१ में लिखा हैं कि भरद्वाज ने रुशदहव से ग्रसि-शास्त्र 


प्राप्त किया । 
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३, राजशास्त्र--भरद्वाज को राजशास्त्र-प्रणेता कहा गया हैं । 
महाभारत शा० ५२, ३ में इसका उल्लेख है-- 
विशालाक्षश्च भगवान्काव्यशचब महातपाः | 
wear महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो मनुः ॥ 
भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गौरशिरा सुनिः । 
राजशास्त्रप्रणेतारो ब्रह्मण्या ब्रह्मवादिनः ॥ 
अर्थात्‌ -विशञालाक्ष [शिव], महातपस्वी काव्य ` [उशना], सहसाक्ष 
महेन्द्र, प्राचेतस मनु, भगवान्‌ भरद्वाज तथा मुनि गौरशिरा राजशास्त्र के 
प्रणेता हें । ये.सब वेद के जानने वाले तथा वेद के प्रवचनकर्ता हैं । 
टिप्पण--महाभा रत पूना संस्करण के मूल पाठ में भरद्वाज पाठ है परन्तु 
पाठान्तरों में भारद्वाज है। ग्रभिमन्यु-पौत्र जनमेजयकृत नीतिप्रकाशिका में भो । 
भारद्वाज पाठ है-- | 
बृहस्पतिश्व॒ शुक्रश्च भारद्वाजो RETT: l 
वेदव्यासश्च भगवान्‌ तथा गौरशिरा मुनिः | 
एते हि राजशास्त्राणां प्रणेतारः परन्तपाः ॥ 
विष्णगुप्तकृत अर्थशास्त्र मे भारद्वाज के अर्थशास्त्र विषयक मत बहुधा 
उद्धृत हैं, ग्रतः निश्चय से नहीं कह सकते कि भरद्वाज राजशास्त्र का प्रणेता 
था अथवा भारद्वाज द्रोण । 


rey ९ ~ टि 
"४. यन्त्र सवस्व--भरद्वाज के कला-कोशल विषयक बृहद्‌ ग्रन्थ का नाम 
यन्त्रसवस्' था । इसका कुछ भाग बडोदा के पुस्तकालय में सुरक्षित है । 
इसका विमान विषय से सम्बद्ध, स्वल्पतम उपलब्ध भाग श्री पं० प्रियरत्न 


“ot आष (वर्तमान स्वामी ब्रह्ममुनि जी ) ने विमानशास्त्र के नाम से प्रकाशित 
किया है । 


52 Sr, Seen न 0 1 


१. पुराण पूर्व लिख चुके हे कि भरद्वाज पुराण-प्रवक्ता था । 


६. शिक्षा--भण्डारकर रिसर्च इंस्टीच्यूट पूना से एक भरद्वाज शिक्षा 
प्रकाशित हुई है। उसके श्रम्तिम श्‍लोक तथा टीकाकार नागेश्वर भट्ट के मतानुसार 
यह शिक्षा भरद्वाज-प्रणीत है ।१ 


७. उपलेख सूत्र--बड़ोदा के जज h पुस्तक भण्डार में उपलेख सूत्र 


१, देखो पं० युधिष्ठिर जी मीमांसककृत संस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का 
go Go ६९ | | 

र) न | 

॥ 
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सभाष्य विद्यमान है ।१ तदनुसार मूल सूत्र भरद्वाज-रचित है 
८. मन्त्रद्वशा--ऋणगेद के छूटे मण्डल के अधिकांश सकतों के द्रष्टा भरद्वाज 
तथा उसके पुत्र 
Mawes भ्रध्यापक मोनिश्रर विलियम्स की घबराइट-ईसाई 
महोपाध्य!य Ato fao पाइचात्य मिथ्या भाषा-मत के भय के कारणा 
लिखता हे--- 
भरद्वाज The supposed author of RV. vi, 1-30... 
ग्रर्थात्‌ - भरद्वाज ऋग्वेद मण्डल छः के सूक्तों का ग्रनुमानित कर्ता है । 
इति । 
अध्यापक को क्या ज्ञान नहीं था कि ऋषि ष्टा थे, मन्त्रकर्ता नहीं । 
पूनः उन्हें कर्ता लिखना महापक्षपात हे । तथा भरद्वाज ग्रनुमानित-दरष्टा नहीं 
था । वह तो सत्य इतिहास के अनुसार वास्तविक द्रष्टा था । इन पाश्चात्य 
लेखकों ने ऐसी श्रगणित भूलें की हें । 
पूर्वं लिख चुके हें कि भरद्वाज seag परिवत का व्यास था। श्रत: उसने 
अनेक ग्रन्थ रचे होंगे । उनका ज्ञान हमें ग्रभी नहीं हो सका | 
योग--गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने “बृहत्‌ फलघृत’ तथा "फलघृत 
` नामक भरद्वाज के दो योग उद्धृत किए 


इति कविराज सूरमचन्दकृते आयुर्वेदेतिहासेडट्टमोडध्यायः। 


SP NII स्स 


१. देखो, सन्‌ १९४२ में मुद्रित सूचिपत्र भाग प्रथम, Jo ३८, -प्रवेश- 


संख्या ५४२ | $ नपन Megs 
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नवम अध्याय 
३१. धन्वन्तरि द्वितीय 
वंश--देवयुग में श्रमृत-मन्थन के समय aga निकाल कर लाने बाले 
धन्वन्तरि का वर्णन हो चुका। सुश्रुतसंहिता, तथा पुराण ग्रादि के पाठों से 
यह स्पष्ट है कि उसी धन्वन्तरि ने मनुष्यलोक में पुनः जन्म लिया । 
चन्द्रवंशी घन्वन्तरि-पुराणों की वंशावलियों के ग्रनृसार धन्वन्तरि 
द्वितीय का जन्म काशी के चन्द्रवंशी राजकुल में हुआ । हरिवंश तथा पुराणों के 
अनुसार उस कुल का वंशवृक्ष निम्नलिखित है-- 


oo N 


सुहोत्र * सुनहोत्र * सुन होत्र सुन होत्र * 

> E | | | ४ 

| काशिक . काश काश प्रकाशिराट 
| | | | 

A दीघंतपा दीर्घतपा दीर्घतपा | 

i | | | | 

i | धन्त धन्व | 

॥ | | | 

í धन्वन्तरि-ह्वितीय धन्वन्तरि धन्वन्तरि-विद्वान्‌ धन्वन्तरि 

॥ | 

A > 

केतुमान केतुमान केतुमान 

| भोमरथ भीमरथ भीमरथ-दिवोदास 
दिवोदास-धन्वन्तरि तृतीय दिवोदास | 
Sag | प्रतदेन प्रतर्दन 


इन वंशावलियों मे स्वल्प भेद हे । कहीं दीर्घतपा का पुत्र घन्वन्तरि माना 
१. हरिवंश १।३२।१८-२२,२८ ॥ A 

२, हरिवंश १।२६।४-१०॥ 

३. ब्रह्माण्ड पुराण ३।६६।३_।। ४, वाय॒ १२। १८ 
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गया है श्रौर कहीं दीर्षतपा का पुत्र धत्व तथा वस्त का पुत्र घखन्तरि । 
भागवत तथा गरुड पुराण मे दीर्घतपा का पुत्र धन्वन्तरि श्रायुर्वेद-प्रवतक 
माना गया है । श्रतः यह भेद विचारणीय 21 हू 
_ महाभारत उद्योगपर्व ग्र ११७ का निम्तलिखित इलोक भी द्रष्टव्य है— 
सहाबलो महावीर्यः काशीनामीश्वरः प्रभुः | 
दिवोदास इति ख्यातो भैम पेनि: नराधिपः ॥ 
इस इलोक के अनुसार वायुपुराण के पाठ में भीमरथ ओर दिवोदास 
को एक मानना सत्य नहीं दीखता । वायु में दिवोदास नाम छूट गया हूँ | 
काठकसंहिता ७।१। में भी भीमसेन का पुत्र दिवोदास लिखा हू । 
ऋक, सर्वानुक्रमणी के अनुसार प्रतर्दन ऋषि था । उसका पिता दिवोदास 
था | यथा--प्रतदेनो दैवोदासिः | ६।६६॥ 
धुर्वे द-प्रवतक--इतना निश्चय हे कि यह धन्वन्तरि श्रायुवेंद-प्रवतक 
था । इसने प्रसिद्ध वाहस्पत्य भरद्वाज से भिषक्‌-क्रिया सहित आयुर्वेद प्राप्त 
किया । तदनु उसका भ्रष्टाज्भ विभाग करके उसे शिष्यों को दिया । 
सुश्रत सं० का धन्त्रन्तरि--विश्वामित्र-पुत्र सुश्रुत का गुरु धन्वन्तरि था | 
परन्तु उसका मूलनाम दिवोदास था । धन्वन्तरि उसका औपचारिक नाम था । 
वह काशिराज था । उसका एक विशषण अमरवर भी हैं । सुश्रुतसंहिता, 
स० १।३ में लिखा हे-- 
अथ खलु भगत्रन्तममरवरमृषिगणपरिशृतमा श्रमस्थं कारिराजं 
दिवोदासं धन्बन्तरिमौपधेनववैतरणोरश्रपौष्कलावतकरवीयंगोपुरर्षित- 
सुश्रुतप्रभ्नतय ऊचुः | ee 
ग्र्थात--भगवान्‌, ्रमरश्रेष्ठ, ऋषिगणों से घिरे श्राश्रम FA BU 
काशिराज दिवोदास  धन्वन्तरि को ग्रौपधेनव, वैतरण, ATH, पौष्कलावत, 
करवीर्य, गोपुररक्षित, सुश्रुत श्रादि बोले । 
स्पष्ट है कि काशिनरेश दिवोदास धन्वन्तरि उस समय 
हो चुका था । 
भावप्रकाश १।७८ से पूर्ण निश्चय 
उपचार रूप से धन्वन्तरि कहाता था | यथा 
तत्र नाम्ना दिवोदासः काशिराजोऽस्ति बाहुजः । 
स हिं धन्वन्तरिः साक्षादायुर्वेदविदां वर:। हे 
J दिवोदास नाम वाला, क्षत्रियवंशोत्पन्न शिर 
तथा श्रायुर्वेद जानने वालों में श्रेष्ठ ह। 


आश्रमस्थन्वानप्रस्थ 


हो जाता हे कि सुश्षुत-गुरु दिवोदास 


्र्थात्‌--वहाँ [ काशि मे 
राज हूं । वह साक्षात्‌ धन्वन्तरि है 
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धन्वन्तरि तथा दिवोदास--उपरिलिखित सम्पुणं प्रकरणा पढ्ने से स्पष्ट 

है कि द्वितीय धन्वन्तरि को सुश्रुत का गुरु मानना कुछ आपत्तिजनक है, क्योंकि 
उसका दिवोदास नाम श्रभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया । श्रव प्रश्‍न यह है कि 
यहाँ किस काशिराज दिवोदास नें धन्वन्तरि नाम ग्रहणा किया । पूर्व पृष्ठ १६० 
पर लिखी वंशावली में धन्वन्तरि की चतुर्थ पीढ़ी में दिवोदास नाम दिखाई देता 
है । गृह्यसूत्रोंके ग्रनुसार किसी व्यक्ति का प्रपौत्र श्रपने प्रपितामह का नाम रख 
सकता giaa: सम्भव है कि घन्वन्तरिःप्रपौत्र दिवोदास का नाम भी 
धन्वन्तरि हो गया हो । waar प्रकाशिराट-पुत्र waar sila धन्वन्तरि भी 
दिवोदास कहाता हो । वाग्भट के पितामह का नाम भी वाग्भट था । 

राजगुरु हेमराज जी का मत--राजगुरु जी काइयपसंहिता उपोद्घात 
Jo ५८ पर लिखते हें- 

धन्वन्तरेः सरन्निकृष्टसन्ततित्वेन, तदीयसम्प्रदायप्रकाशकत्बेन 
धन्वन्तरिश्थानापन्नतया धन्वन्तरेरवताररूपत्वेन सम्मान्य सुश्रुतसंहितायां 

धन्बन्तरि दिवोदासं सुश्रुतप्रश्नतय ऊचुः । 

अर्थात्‌ धन्वन्तरि के कुल में होने से, तथा उसके सम्प्रदाय का प्रकाशक 
होने से, धन्वन्तरि का स्थानापन्न व्यक्ति धन्वन्तरि का श्रवतार-रूप समझा 
गया । श्रतएव सुश्रुत संहिता में लिखा है कि-धन्वन्तरि दिवोदास को सुश्रुत 
प्रादि बोले । 

इस वचन का स्पष्ट श्रभिप्राय यह है कि धन्वन्तरि प्रपौत्र तथा धन्वन्तरि 
सम्प्रदाय का होनें से दिवोदास ही धन्वन्तरि कहाया । 

पूर्वोक्त धन्वन्तरि-द्र्य को प्रथक्‌ मानने में आपत्ति 

(क) हरिवंश तथा पुराणों के वचनो से यह स्पष्ट हे कि सौनहोत्रि 
दीर्घतपा नें उग्र तपस्या की । फलतः मथित-समुद्र में से ग्रमृत निकालने वाले 
घन्वन्तरि का दूसरा जन्म उसके यहाँ gar | हि 

(ख) सुश्रुत-संहिता १।२१ में सुश्रुत-गुरु दिवोदास धन्वन्तरि को ही 


दैव-चिकित्सक तथा ग्रादि-काल वाला देव धन्वन्तरि कहा गया है । यथा-- 


अह हि धन्वन्त हि धन्वन्तररादिदेवो जरारुजामत्युहरो5म जरार्जामृत्युहरोऽमराणाम्‌ । 
Noe A 7 ; 
राल्याङ्गमङ्ग रपर रुपत॑ प्राप्तो$स्मि गा भूय इहोपदेष्टुम्‌ ॥ 
इससे स्पष्ट हे कि सुथुत-गुरु धन्वन्तरि का प्रथम जन्म 


म जन्म = | में gat 
था, तथा दुसरा पृथ्वी पर हुआ । 
इससे श्रागे सुश्रुत संहिता उत्तरतन्त्र ३६३ में लिखा g— 


WUE मध्याढुदुधुत पूर्वजन्मनि, aegagi पूवेजन्मनि | 
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प्रथत्‌-- (सुश्रुत आदि ने ऐसे गुरु से प्रश्‍न पूछा) जिसने पूर्वजन्म म 
[मथित] जल में से ग्रमृत निकाजा था । ब 

फलतः इस विषय में ग्रभी कुछ निश्‍चय नहीं हो सकता कि धन्वन्तरि 
द्वितीय तथा सुश्रुत-गुरु दिवोदास अथवा धन्वन्तरि तृतीय ? भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
हैं, maar नहीं। 

काल धन्वन्तरि द्वितीय का काल-निर्णय करना कठिन नहीं । दाशरथि 
राम त्रेता-द्वापर की सन्धि में हुए । काशिपति प्रतर्दन उनका मित्र था । Aare 
द्वापर का सर्धिकाल ३०० वर्ष का था । ग्रतः प्रतर्दन से लगभग चार पीढी 
qa श्रर्थात्‌ त्रेता के अन्त में अथवा विक्रम से लगभग ५७४४ वर्ष पूर्व धन्वन्तरि 
द्वितीय का काल था । रामाभिषेक में प्रत० उपस्थित था (रा०उ० ३८।१५।) 

स्थान--काशी Bala वर्तमान वाराणसी-वनारस, काशि-नृपों की राज- 
घानी थी । काशिराज होने के कारण धन्वन्तरि-द्वितीय का निवास काशी में ही था। 
वानप्रस्थ होने पर काशिराज धन्वन्तरि का श्राश्रम काशी के समीप होना 
सम्भव हे । यह श्राश्रम ऋषि-गणा-परिवृत रहता था। वहां ade शिष्य 
धन्वन्तरि से विद्याध्ययन करते थे । 

विशेषण 

हरिवंश १।२९ में धन्वन्तरि को विद्वान्‌ कहा हे । प्राचीन वाङ्मय में 
मत्त्रद्रष्टा तथा शास्त्र-रचयिता को विद्वान्‌ कहा जाता है ।* पूर्व Jo १३७ पर 
लिख चुके हे कि धन्वन्तरि सवैरोगप्रणाशन श्रर्थात्‌ सब रोगों को नष्ट करने 
वाला था । भागवत पुराण में धन्वन्तरि को आयुर्वेद-प्रवतैक कहा gl 
पूर्व पृ० १६१ पर उदधृत सुश्रुत सं० के वचन में काशिराज, दिवोदास तथा 
धन्बन्तरि पद एक ही व्यक्तिके लिए प्रयुक्त हुए हें । सुश्रुत संहिता चि० २।३ 
में घन्वन्तरि को धम्मभ्रतां वरिष्ठ श्रर्थात्‌ परम धर्माचरणयुवत तथा 
वाग्विशारद्‌ पदों से विशेषित किया है। सुश्रुत सं० fre १1३ में घन्वन्तरि 
को राजर्षि पद से स्मरण किया है । सुश्रुत सं० Fo ४॥३ से ज्ञात होता हे 
कि धन्वन्तरि महाप्राज्ञ तथा सवशास्त्रविशारद था । सुश्रुत Ao, उ० १५३ 
में धन्वन्तरि को तपोद्ृष्टि, उदारधी तथा मुनि कहा zl सुश्रुत सं० उ० ६६1३ 
- में दिवोदास धन्वन्तरि के ज्ञान-समुद्र का प्रति सुन्दर वणन है 
अष्टाङ्गवेदविद्वांसं दिवोदासं महौजसम्‌ । 
ठिन्नशास्त्रार्थसंदेहं सूच्मागाधागमोदधिम्‌ ॥ 


१, देखो भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय सं० ३० ४८। 
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्रर्थात--श्रष्टाङ्ग आयुर्वेद के विद्वान, महा ग्रोजस्वी, शास्त्रों के ग्रथे- 
विषयक संदेह को दूर करने वाले, सूक्ष्म तथा AMT श्रागम के समुद्र 
[ अर्थात्‌ प्रतेक कठिन तथा सूक्ष्म शास्त्रों के ज्ञाता |, दिवोदास को 
[सुश्रुत बोला ] । 

इन विशेषणों से स्पष्ट है कि काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि परम तपस्वी, 
शास्त्रों का मर्मज्ञ, भाषा का पण्डित, धर्मात्मा तथा श्रष्टांग श्रायुर्वेदज्ञ था। 

धन्वन्तरि दिवोदास तथा काशिराज 

पूर्वलिखित विशेषणों में धन्वन्तरि, काशिराज तथा दिवोदास पद स्पष्टतया 
एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हें । परन्तु अन्य स्थलों में धन्वन्तरि, 
दिवोदास तथा का्चिराज पदों का प्रयोग तीन पृथक व्यक्तियों के लिए gat 
है । ऐसे स्थल नीचे उदधृत किए जाते हे । यथा-- 

१. ब्रह्मवेबर्त की सूचि-पूर्वं Jo ९२ पर उदधृत ब्रह्मवैवतं पुराण की 
भास्कर-शिष्यों की सूचि में धन्वन्तरि, दिवोदास तथा काशिराज नामक तीन 
व्यक्तियों को भास्कर-शिष्य कहा हे । उक्त सूचि में भास्कर के सोलह शिष्य 
कहे el पूर्वोक्त तीनों नामों को पृथक्‌ गिने विना सोलह की संख्या पूर्ण 
नहीं होती । 

२, षड्ब्याधि-घातक-पूर्वं To ११८ पर उद्धृत एक वचन में छः 
व्याधिघातक ग्राचार्यो के नाम हें। इनमें भी धन्वन्तरि, दिवोदास तथा 
काशिराज नामक तीन आचार्यो को पृथक स्मरण किया है। 

३. इनेलि का मत--गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय हिस्ट्री ग्राफ इण्डियन 
मेडिसिन, भाग द्वितीय, qo ३१२ पर हेलि का एक वाकय उद्धृत करते हैं-- 

“The work called Navanitaka (in the Bower MS.) 
professes to be by Sushruta,to whom it was declared by 
the Muni Kasiraja. The latter is clearly a proper name, 
not a title ‘a king of Kasi.” 

र्थात्‌--नावनीतक का प्रवचन सुश्रुत ने किया । gaa को इसका 
उपदेश मुनि काशिराज ने किया । यहां काशिराज शब्द व्यक्ति-विशेष का नाम 
है, विशेषण नहीं। 

| BeBe की भूल--मुखोपाध्याय जी का अभिप्राय यह है कि galt 
के अनुसार नावनीतक ग्रन्थ अपने को सुश्रुत की रचना सिद्ध करता है । यह 
ठीक प्रतीत नहीं होता Bower (७, के तीन भाग हे । पहले भाग में 


५, A: SY ` $ 
पाच पन ह। उनम पह्ड लशुन कल्प उल्लिखित हे । वस्तुतः इस लक्षनकल्प का 
S 
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उपदेश काशिराज ने सुश्रुत को किया । यथा-- 
gaga: सुश्रुतः काशिराजं किन्नु-एतत्‌ स्यात्‌ । 
AY स भगवानाह | 
नावनोतक अथवा सिद्ध-सङ्घष ग्रन्थ इन पांच पत्रोंके पश्चात्‌ , द्वितीय भाग 
से arta होता 21 gia इस बात को जानता था । गिरिन्द्रनाथजी ने 
हनेलि का भाव नहीं समका । gifa लिखता g—The present work 
professes to be by Sushruta. (Bower MS. part I, p. 11) 
नाथजी ने भूल से हर्नलि का पाठ बदला हे-- 
गिरित्द्रनाथ-उद्ःवृत हर्नेलि-पाठ | इहनेलि का पाठ 
the work called नावनीतक the present work 
(in the Bower MS.) professes. professes 
ग्रतः निश्चय हुँ कि नावनीतक सुश्रुत का ग्रन्थ नहीं है । 
वास्तव में काशिराज और धन्वन्तरि के नामैक्प्र का विषय विचारणीय है | 
गुरु 
१, भरद्वाज--पूर्वं To १३७ पर लिखे अनेक प्रमाणों से स्पष्ट हे कि 
धन्वन्तरि द्वितीय ने भिषक्‌-क्रिया सहित ग्रायुर्वेद-ज्ञान भरद्वाज से प्राप्त किया । 
द्रिवोदास भी भरद्वाज का शिष्य था । अनुशासन To Mo २६ में दिवोदास 
स्वयं भरद्वाज से कहता हे-- 
शिष्यस्नेहेन भगवंस्त्वं मां रक्षितुमहेसि | ; 
२. इन्द्र--सुश्चतसं ० Fo १।२० में घन्वन्तरि-तृतीय ? स्वयं कहता है-- 
ब्रह्मा प्रोवाच, ततः प्रजापतिरघिजगे) तस्मादश्विनो, ARTA- 
मिन्द्र:, इन्द्रादहं, मया fag प्रदेयमर्थि म्य: प्रजाहितहेतो: | 
ग्रर्थातु-ब्रह्मा ने आयुर्वेद का प्रवचन किया, उससे प्रजापति दक्ष ने 
प्राप्त किया, उससे ग्रशिवद्वय ने, अ्रश्विद्वय से इन्द्र ने, तथा aa से 
मेने [ दिवोदास = धन्वन्तरि ते ]। प्रव मं प्रजाग्रों ग कल्याण के लिए इस 
लोक में ग्रथियों [ आयुर्वेद जानने की इच्छा करने वाल को ] दूंगा । 
- अष्टाङ्ग सङ्ग्रह, Fo Ao १, To २ पर मी धन्वन्तरि द्वितीय का, साक्षात्‌ 
इन्द्र से श्रायुवेंदोपदेश ग्रहण करने का वर्णन हैं 
नरेषु पीडयमानेषु पुरस्कृत्य पुनव सुंभ 
घन्बन्तरि-सरद्वाज-निमि-काश्यप-कश्यपाः | 
AESA महात्मानस्तथालस्बायनादयः। 
शतक्रतु्ुपाजग्मुश्शरण्यममरेश्वरम्‌ ॥ 
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इस इलोक में धन्वन्तरि, भरद्वाज, निमि, काश्यप, कश्यप तथा श्रालम्बायन 
आदि भ्रत्य महर्घियो का पुनर्वसु की प्रमुखता में इन्द्र से आयुर्वेद सीखने का 
उल्लेख है | 

सम्भवतः सुश्रुतसंहिता के पूर्वलिखित उद्धरणान्तगंत ag पद संग्रह-वशित 
परम्परा का पोषक है । 

३, भास्कर- पूर्व Jo ३२ पर लिखी गई भास्कर-शिष्यों की सूचि 
संख्या २ में दिवोदास का ताम है । इसी सूचि की संख्या ३ में काशिराज को 
भी भास्कर-शिष्य कहा है । इससे इतना निश्चय अवश्य हे कि दिवोदास ने 
भास्कर से चिकित्सा का विशेष ज्ञान प्राप्त किया | 

शिष्य 

(क) धन्वन्तरि द्वितीय ने अपने गुरु भरद्वाज से ग्रायूर्वेद-ज्ञान प्राप्त करके 
उसका श्रष्टाङ्ग-विभाग किया । यह ज्ञान उसने अनेक झिष्यों को दिया । 

(ख़) पूर्व पृ० १६१ पर लिखे गए सुश्रुतसंहिता के वचन में दिवोदासः 
धन्वन्तरि तृतीय के श्रौपधेनव ग्रादि सात शिष्यो के नाम लिख चुके हे । 
उन नामों के आगे प्रभृति शब्द का प्रयोग हुआ हैं । इस शब्द की व्याख्या में 
डल्हणाचार्यं लिखता हे-- 

प्रश्ृतिप्रहणात्‌ निमि-काङ्कायन-गाग्य-गालवाः । q 
रर्थात्‌-प्रभृति शब्द के प्रयोग से निमि, काङ्कायन, गार्ग्य तथा गालव 
श्रभिप्रेत हें । 

(ग) भावप्रकाश १।८० में लिखा है कि सुश्रुत के साथ एकशत मुनिपुत्र 
दिवोदास = धन्वन्तरि तृतीय ? से आयुर्वेद सीखने आए । 

फलतः दिवोदास =धन्बन्तरि तृतीय ? ने अनेक शिष्यों को ग्रायुवेद-ज्ञान 
दिया । इन शिष्यों में विश्वामित्र-सुत सुश्रुत प्रधान था । सब सहाध्यायियों 
ने एकमति से उसे प्रश्‍न पूछते के लिए ग्रपना प्रतिनिधि बनाया । शिष्यों 
की इच्छानुसार पान्त तृतीय ? ने उन्हें शल्यशास्त्र का उपदेश दिया । 

आयुवद क विभिन्न अङ्गों का ज्ञाता धन्वन्तरि 

3. FEIT AAT प्रव पृ० १६३ पर उदधृत विशेषणों से स्पष्ट है 
कि धन्वन्तरि तृतीय ? आयुर्वेद के ग्राठों अङ्गो का ज्ञाता था। ग्रष्टाङ्गसंग्रह 
| ~ पूर्वलिखित पाठ में ग्रागे स्पष्ट लिखा है कि पुनर्वसु की प्रबुखता मे इन्द्र 


के पास जाकर धन्वन्तरि श्रादि ऋषियों ने ब्रह्मा का आठ ग्रक्ञों वाला | 


aqaa सीखा । प 
AA ० ~ 
3. अश्व तथा गजायुबंदज्ञ--काइ्यपसंहिता उपोद्धात Jo ६९ पर श्री 
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राजगुरु हेमराजजी ने श्राग्नेय पुराण g 
लिखा हैं कि सुश्रुत-गुरु धन्वन्तरि see यी i 
wea तथा गज AARET भी था । 2 EES 
es क्रिया नन टन १०१६१ पर लिखचुक़े हैं कि शिष्यों की 
प्राथना पर दिवोदास-धन्वन्तरि ततीय ? 2 
विशेष उपदेश क्रिया । प्राणो के ही Ce T 
भरद्वाज से धन्वन्तरि 
द्वितीय ने भिषक्‌ क्रिया aaa शल्य-शास्त्र सीखा । ग्रत आयुर्वेद के आठों 
अङ्ग का ज्ञान रखते हुए भी घन्दन्तरि ने भिषक्‌ क्रिया का विशेष ज्ञान दिया] 
यह ज्ञानामृत सुश्रुतसंहिता में aa भी विद्यमान 

WIR क्रिया = शल्य शास्त्र--म्रायुर्वेद के ग्रन्थों में भिषक क्रिया तथा 
भिषग्‌ विद्या शब्द प्रयुक्त हुए हे । प्रतीत होता है भिषक क्रिया का मूलाथ 
शल्य क्रिया तथा भिषग-विद्या का प्रधानार्थं काय-चिकित्सा है । 

४, व्यावप्रणशबीज-ज्ञाता--ग्रायुरवंद का सामान्य ज्ञान अनेक व्यक्तियों 
की था परन्तु विशेष व्यक्ति केवल चिकित्सा-विषयक ज्ञान में विशेषता प्राप्त 
करते थे । ब्रह्मवेवर्त के प्रमाण से स्पष्ट है कि ऐसे लोगों को व्याधिप्रणाश- 
बौज-ज्ञाता कहा है । पूर्व पृ०११८ पर उद्धृत प्रमाण में इन्हीं को व्यावि-घातक 

हा है । धन्वन्तरि ने भी गुरु भास्कर से चिकित्सा का विशेष ज्ञान सीखा । 
फलतः उसकी गणना छः व्याधिघातकों में हुई 

घन्वन्तरि-सम्प्रदाय -पूर्वं qo ११७ पर लिख चुके हैं कि ग्रपरकाल में 
धन्वन्तरि शब्द का प्रयोग शल्यतन्तरज्ञों के लिए सामान्यरूपेण होने लगा । 

रायुर्वेदीय चरकसंहिता, fro ५।६३ में शल्यतत्त्रज्ञो के लिए घान्वन्तरीय 
शब्द का प्रयोग हुआ है-- 

दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां बलम्‌ | 

अर्थात्‌--दाह mfa की आवश्यकता हो तो धन्वन्तरि सम्प्रदाय वालों क। 
प्रामाण्य है । 

ग्रष्टाङ्गसंग्रह Fo, To २८, To २१६ पर धन्वन्तरि सम्प्रदाय वालों 
का मत प्रदर्शित करने के लिए लिखा हे-- 

वन्तरीयाः पुनराहु 

स्पष्ट है कि मानव संसार में शल्यशास्त्र का अधिक ज्ञान धन्वन्तरि ने 

विस्तृत किया । sa: उसके शास्त्र को जानने वालों को घान्वन्तरीय कहा गया | 
धन्वन्तार क वचन 
सुश्रुत सं० के ग्रतिरिक्त अन्य आयुर्वेदीय संहिताग्रो, उनकी टीकाग्रों तथा 
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संग्रह ग्रस्‍्थों में अनेक स्थानों पर धन्वन्तरि के वचत, धन्वन्तरि-संहिता के 
उद्धरण तथा घन्वन्तरि-सम्प्रदाय वालों के मत उद्धृत हैं । उन ग्रन्थों के ऐसे 
कतिपय वचन कालक्रमानुसार नीचे उद्धृत किए जाते हैं । यथा-- 
१. अष्टाङ्गहृदय ५।४४ की सर्वाङ्गसुन्दरा टीका में धन्वन्तरि के ग्रन्थ का 
वचन उद्धृत है-- 
तथा चोक्त' धान्वन्तरे-- 
शालिपिष्टमयं सवं गुरुमावाह्विदह्यते ।इति। 
धन्वन्तरि का यह वचन सुश्रुतसंहिता में उपलब्ध नहीं होता । 
२. वाग्भट अपने ग्रष्टांगह्ृदय, शा० ३।१६ में धन्वन्तरि का मत प्रदर्शित 
करता है । यथा-- 
धन्वन्तरिस्तु त्रीण्याह सन्धीनां च Wasa | 
दशोत्तरम्‌ | 
३, ग्रष्टाङ्गहृदय, शा० ३1५० में वाग्भट ने पुनः धन्वन्तरि का मत 
उद्धृत किया हे-- 
तद्धिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्‌ ग्रहणी मता | 
सेव घन्वन्तरिमते कला पित्तधराह्या ॥ 
४, ग्रष्टाङ्ग हृदय To ६।१५८ की सर्वाङ्गसुन्दरा व्याख्या में धन्वन्तरि- 
निघण्टु का एक प्रमाण उल्लिखित है-- 
तथाच धन्वन्तरिरा ख्यत्‌ (ao निघण्टौ qo १।२१८) विभीतकः 
कृषफल इत्यादि । . 
५, अष्टाज़सड्ग्रह उत्तर स्थात, Ho ३४ की इन्दु टीका के पश्चात 
सम्पादक ने किसी अन्य टीका का पाठ उद्धृत किया है-- 
घन्वन्तरिणाप्युक्तम- 
ग्रन्थि; सिराज: स तु कृच्छसाध्यो भवेद्यदि स्यात्‌ सरुजश्चलश्च । 
तत्रारुजश्चाप्यचलो महांश्च मर्मोस्थितश्चापि विवर्जनीय. ॥ इति | 
यह वचन सुश्रुतसंहिता में से लिया गया हे । 
६. अ्रष्टाङ्गसंग्रह उ० Ho १६ पर इन्दु टीका के पश्चात सम्पादक द्वारा 
उद्धृत किसी अन्य टीका में धन्वन्तरि का निम्नलिखित वचन उल्लिखित है-- 
धन्वन्तरिणा तु धूमरचिकित्सायामुक्तम्‌-- 
घृतं पिवेद्‌ धूमदर्शी नरस्तु कुयाद्विधि पित्तहर' च स्म्‌ ॥इति। 
Ee तक को खोज में धन्वन्तरि का यह वचन सुश्रूतसंहिता में 
उपलब्ध नहीं हुआ्ना । 
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७, अ्रष्टाङ्गसंग्रह Fo, Ho ३६ पृ० २७१ पर धन्वन्तरि का ग्रधोलिखित 

बचन भी उद्धृत हँ-- 
ऊक्तं च धन्वन्तरिणा-— 

विदारीकन्दवद्वृत्ता कक्तवङत्षणसन्धिपु । 
विदारिका सा AAI सरुजा सबलक्षणा ॥ इति | 

यह वचन किञ्चित्‌ पाठ-भेद से सृश्रृतसंहिता fao १३।२४,२५ में 
उपलब्ध होता हैं । 

=, श्रायूर्वेदीय चरकसंहिता, शा० ६।२१ में पुनर्वमु arta गर्भशरीर- 
बिचायक प्रकरण ग्रारम्भ करने से पूर्व सूत्रकार ऋषियों के विप्रतिवादों का 
वणुन करते हुए कहता है— 

सर्वाज्ञाभिनिबृ त्तियुगपदिति धन्वन्तरिः | 

अर्थात्‌--सारे agi का निर्माण तत्काल होता हे, यह धन्वन्तरि का 
मत हैं । 
ग्रात्रेय पुनर्वसु इस विषय में धन्वन्तरि के मत को मान्य कहते हें | 

९. qio Jo १६७ पर लिख चुके हैं कि चरकसंहिष्रा fao ५।६३ में 
धन्वन्तरि-सम्प्रदायानुवत्तियों का एक वचन उल्लिखित है | 

१०. चरकसंहिता fao ७।११ में धन्वन्तरि के लिए agfa विहित हे । 

११, आयुर्वेदीय काञ्यपसंहिता go ३९ पर भी धन्वन्तरि के निमित्त 
ग्राहुति-दान विहित है । 

१२. Ho सं०उ०, Fo ३१४ पर धन्वन्तरि मत लिखा हे । 

इन वचनों को पढ़कर निम्नलिखित परिणाम निकलते हें-- 

१, धन्वन्तरि के कई ऐसे वचन हैं जो सुश्रुत संहिता में उपलब्ध नहीं । 
ग्रतः धन्वन्तरि की श्रपती रचना अवश्य थी । ` 

२. धान्वन्तरीय पद से शल्यशास्वञ्ञ अभिप्रेत हैं । : 

३. धन्वन्तरि-निघण्टु अवस्य था। एक निघण्टु प्रकाशित भी हो चुका 
है। यह विचारणीय है कि वह विक्रमकालिक धन्वन्तरि का था aaar किसी 
पुवेवर्ती धन्वन्तरि का | 

४, चरकसंहिता में उद्धृत धान्वन्तरीय- 
आत्रेय के काल में ही धन्वन्तरि-सम्प्रदाय पर्याप्त प्रसिद्ध 
ग्रन्थ _ 

qo ९२ पर उद्धृत ब्रह्मवैवर्ततुराण की सूचि 


मत से स्पष्ट है कि पुनवंसु 
हो चुका था । 


१. चिकित्सा दर्शन-+मूवे ० 
के प्रनसार दिवोदास ने चिकित्सादशत नामक तन्त्र रचा । 
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चिकित्साकौमुदी नामक तन्त्र-निर्माणा का उल्लेख है । 

३. योगचिन्तामणि--पूना के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि में संख्या १५७ 
के areata किसी धन्वन्तरि के योगचिन्तामणि नामक ग्रन्थ का उल्लेख है। 

४. सन्निपातकलिका -घन्वन्तरि की इस रचना का उल्लेख पुना के 
हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि संख्या ३०६ के अन्तर्गत है । 

१, गुटिकाधिकार--बड़ोदा के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि भाग द्वितीय, 
सन्‌ १९५०, प्रवेशसंख्या १५६५ के अन्तर्गत किसी धन्वन्तरि के इस ग्रन्थ का 
उल्लेख हे । 

६. घातुकल्प--धस्वन्तरि का यह ग्रन्थ बडोदा के हस्तलिखित ग्रन्थों 
को सूचि, भाग द्वितीय, सन्‌ १९५० की प्रवेश संख्या १५७६ (ए) के areata 
सन्निविष्ट हे । 

इन हस्तलिखित ग्रन्थों के अतिरिक्त गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने छः 
निम्नलिखित ग्रन्यों का उल्लेख अपनी हिस्ट्री ग्राफ इण्डियन मेडिसिन भाग 
२, १० ३२८ पर किया हे । यथा-- 

७. अजीर्णाम्ृतमञ्जरी --यह काशिराज की रचना हूँ । 

८. रोग निदान--इसका रचयिता धन्वन्तरि zi 

8. वैद्य चिन्तामणि --यह भी धन्वन्तरि की कृति है] 

१०. विद्याप्रकाश-विकित्सा--इस ग्रन्य के ग्रस्त में लिखा è कि यह 
धन्वन्तरि की रचना है | 

११, धन्वन्तरि-निघण्टु--धन्वन्तरि की यह रचना प्रकाशित हो चुकी 
हैं । इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ निम्नलिखित पुस्तकालयों में हे 

वीकानेर-१३६२। ` इण्डिया आफिस-- २७३६, २७३७ I 

आक्सफोडे सूचिपत्र ४५१ । मद्रास पुस्तक-भण्डार ५३२८३-१३२६४ | 

बड़ोदा पुस्तकालय--३५५४, इस पुस्तकालय की हस्तलिखित प्रति का 
उल्लेख मुखोपाध्याय जी ने नहीं किया । 

१२. वेद्यक भास्करो दय--यह रचना भी धन्वन्तरि की T 

१३. चिकित्सासारसंग्रह्-_मद्रास पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थों की 
is सख्या १२१३७-१३१४५ के ग्रन्तगत घन्वन्तरि की यह रचना सन्निविष्ट 
हैं मुखोपाध्याय जी लिखते हैं कि यह नवीन रचना हे । वास्तव में उपरि- 


ण ल ae yee 
लिखित T गन्यो के विषय में विचारना होगा कि ये किस-किस धन्वतरि 
की रचनाएं हैं । 


२. चिकित्साकोमुदी--ब्रह्मवेवर्त go की पूर्वोवत सूचि में काशिराज द्वारा | 
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; भिषग्वि ९ A x 
४४२२. [भिवास्वद्या-प्रवुत्तक, संसार का महान्‌ वेज्ञानिक 
“mag आत्रेय 
त्रेता का अन्त-भारतयुद्ध से लगभग २७०० वर्ष पूर्व 
दो विशिष्ट सद्दाध्याग्री --प्रारम्भ से हम ब्रह्मोपदिष्ट आयुर्वेद-परम्परा का 
क्रमिक निदर्शन करते ग्रा रहे हे | ब्रह्मा का विस्तृत आयुर्वेद-ज्ञान यथाक्रम 
देवलोक में से परमषि भरद्वाज द्वारा सर्वाङ्गरूपेण मनुष्यलोक में लाया गया । 
उस श्रष्टाज्रीण ज्ञान में से धन्वन्तरि ने शल्य-चिकित्सा का विशिष्ट उपदेश 
किया । काय-चिकित्सा के ज्ञान को विस्तृत करने का श्रेय पुनर्वसु श्रात्रेय को 
है । मुद्रित आयुर्वेदीय वाङमय में से यदि धन्वन्तरि तथा पुनवंसु की चिकित्सा- 
पद्धति को निकाल दिया जाए तो ग्राज के वैज्ञानिक-ब्रुव-जगत्‌ से टक्कर लेने 
का कोई साधन SAL पास न रहेगा । घन्त्रन्तरि तथा पुनर्वसु एक ही गुरु 
भरद्वाज के शिष्य थे। इन्द्र से ज्ञान लेने के लिए भी ये एक साथ गए 
थे । अतः दोनों सहाध्यायी श्राचार्यों का एक अध्याय में aaa करना उचित 
है । इनमें से शल्यतन्त्र-प्रवतेक का वणन हम कर चुके हैं, Ba भिषग्विद्या- yi 
प्रवतंक का वर्णन प्रस्तुत किया जाता हे । 
वंश 
अत्रिपुत्र--ब्रह्मा के मानसपुत्र ngia ग्रत्रि का वृत्त पूर्व Jo ६१-६३ पर 
लिख चुके हें । स्वनामधन्य पुनर्वसु आत्रेय इन्हीं ग्रत्रि का पुत्र था । श्रायु- 
वेंदीय चरकसंहिता सू० ३२९ का निम्तलिखित वचन पृनवंसु के अत्रि-पुत्रत्व 
को सिद्ध करता है । यथा-- 
इहात्रिजः सिद्धतमानुवाच | ; 
पुनः चरकसंहिता सू ० ३०।५० में महषि पुनर्वसु को अत्रिसूनु कहा हैं | 
तथा देखो, चरकसंहिता, चि० १२1३, VIL २२।३॥ ३०।७॥ इत्यादि॥ 
अश्वघोष का लेख- प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ भिक्षु ग्रश्‍वघोष ( विक्रम से 
लगभग ३००-४०० वषं पूर्व ) ? अपने बुध चरित 114 Fe a 
चिकित्सितं यच्च चकार नात्रिः पश्चात्तदात्रेय छषिजेगाद्‌ ॥ Ý 
अर्थात्‌--जो चिकित्सा शास्त्र अत्रि नेन लिखा, उसे ब्रत्रिपुत्र ऋषि 


ग्रात्रेय उपदेश रूप से बोला | 
इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पुनवंसु त्रय साक्षात्‌ ग्त्रिऋषि का पुत्र था । 


१, पाश्चात्य ढंग के वतमान लेखक इतिहास न जानने के कारण श्रश्‍व- 
i ~ = > 
घोष को विक्रम प्रथम अथवा द्वितीय शती में मानते R | 
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१७२ ] आयुवेद का इतिहास क नवम 


चान्द्रभागी-पुनवसु--पुनवंसु ग्रात्रेथ को चान्द्रभागी भी कहा जाता Ši 
चरकसंहिता To १३1१०० में पुनवेसु का यह विशेषण प्रयुक्त हुश्ना है 
यथाप्रश्नं भगवता व्याहूतं चान्द्रभागिना | 
यह वचन स्नेहाध्याय की समाप्ति पर लिखा गया हू । इस aena के 
प्रारम्भ से पुनर्वसु-प्रात्रेय का उपदेश चल रहा है । अध्याय के अन्त में प्रयक्त 
चान्द्रभागी विशेषण उपदेष्टा पुनर्वसु के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । इसी हक 
की व्याख्या में चक्रपाणिदत्त लिखता है -- 


चान्द्रभागी = पुनवेसु: | 


ग्र्थात्‌--पुनवंसु ही चान्द्रभागी हे । 
इसी तथ्य की पुष्टि में चरकसंहिता के लाहौर-संस्करणा के सम्पादक श्री 
हरिदत्तजी शास्त्री चरकसंहिता के उपोद्घात To च पर मेडसंहित। के दो प्रमाण 
उद्धृत करते हैं. 
गान्धारदश रर्जापनग्ताजत्‌ स्वगेमागेद: | 
सगृह्य पादा पप्रच्छ चान्द्रभागं पुनवसुम्‌ luanda Te ३० 
इस स्थल में भी पुनर्वसु के लिए चान्द्रभाग विशेषण प्रयुक्त gals 
भेलसंहिता प॒ ३९ पर भी पुनवंसु को चान्द्रभाग कहा 
सुश्राता नाम मेधावी — 
राजगुरुजी का मत--श्री ० राजगुरु हेमराज जी काश्यपसंहिता उपोदघात 
To ७७ पर लिखते हे कि पुनर्वसु की माता का नाम चन्द्रभागा था । ग्रतः उसे 
चान्द्रभाग तथा चान्द्रभागी कहा है । 
एके अन्य सम्भावना-प्रागे ग्रात्रेय देश के विषय म यथास्थान लिखेंगे | 
IO Re Un wre या 
ण पुनवेसु का एक विशेषण 


चान्द्रभागी हो सकता हे । संस्कृत वाङ्मय म एसे विशेषणों का प्रयोग प्राय 
पाया जाता हूं । देखो श्रष्टाध्यायी ४। १।११३॥ 


अत्रि-चंश का विस्तार —Ja To 
का वंश अतिविस्तृत हुआ । बौधायन मरि 
श्रौतसूत्र के प्रवराध्याय में लिखते हृ 

अत्रीन्व्याख्यास्यामो अत्रयो SREB "००८ 
णात्रेया नीलात्रेया. श्वेतात्रेया 

श्रर्थात्‌ -श्रब ग्रत्रियो की 


१ पर लिख चुके हे कि महि afa 
( २८०० वर्ष विक्रम पूर्व ) aga 


कृष्णात्रेया गौरात्रेया | 
श्यामात्रया महात्रेया WAA ``" | 
व्याख्या करगे । ग्रत्रि अनेक हळ १० कृष्णात्रय, 
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अध्याय ] पुनवंसु आत्रेय [ १५३ 
गौरात्रेय, श्ररुणात्रेय, नीलात्रेय, इवेतातरेय, श्यामात्रेय, महात्रेय, तथा श्रात्रेय' * | 
स्पष्ट है कि अत्रि के वशज कृण्ण-द्रात्रेय ग्रादि कहाए | i 
प्रतीद होता हे कि कृष्णात्रेय कहाए जाने वालों का पूर्वेपुरुष पुनर्वेसु | 
अपरनाम कृष्ण था । चरकसंहिता के प्रमाणो से स्पष्ट हे कि gata साक्षात 


्रत्रि का पुत्र था । आगे स्पष्ट करेंगे कि पुनवेसु श्रात्रेय ही कृष्ण-म्रात्रेय 
कहाता था | 

पुनर्वसु आत्रेय अपरनाम क्ृष्ण-श्रात्रेय--भरद्वाज के प्रकरण में लिख i 
चुके हें कि qaia aAa डी भरद्वाज का प्रमूख शिष्य था । श्रायुवेंदीय | 
चरकसंहिता के श्रनुमार चरकसंहिता के गुरुसूत्र आत्रेय पुनवंसु के हें । ग्रायुर्वदीय |! 
संहिताग्रो में कहीं-कहीं इन्हीं पुनर्वसु arta को कृष्ण ग्रात्रेय भी कहा है । हम | 
कतिपय ऐसे स्थल नीचे उद्धृत करते हें, जहाँ कृष्णाव्रेय पद पुनर्वसु श्रात्रेय के £ 
लिए प्रयुक्त हुआ हे | यथा-- 

१. त्रित्वेनाष्टो समुद्दिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता । चरक do qo 


११।६॥ 
२. अग्निवेशाय गुरुणा कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ | qo चि० रेप! 
gust 


३. कृष्णात्रेयेण गुरुणा भाषितं वैद्यपूजितम | च चि० २०१९४॥ 
४. नागराद्यमिदं चूर्ण कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ । च० चि० १५१२२ Il 
इनमें से संख्या चार के वचन की व्याख्या मे चक्रपाणिदत्त लिखता हे 
५. कुष्णात्रेयः पुनवे सोरभिन्न एवति बृद्धाः | 
अर्थात्‌--वु दों [चक्रपाणिदत्त से पूर्ववर्ती लेखकों] का मत है कि कृष्णा- 
त्रेय, पुनर्वसु aria से भिन्न नहीं । हल 
चक्रपाणिदत्त का उत्तरवर्ती श्रीकण्ठदत्त व्याख्या-कुसुमावलि में लिखता 
दत N < 2 ७ च 
६. कृष्णात्रेयः पुनवसुः | ४० स०, २० ८४ । 
्रर्थात्‌—ङृष्णात्रेय Taq है । F ; 
चरकसंहिता, चि० ३०४ में पुनवेसु का पाठान्तर कृष्णात्रेय भी हे। 
देखो do हरिदत्तजी का लाहौर संस्करण, द्वितीयाबृत्ति, To १५०१ । 
इन सब वचनों को पढ़ते से निम्तलिखित परिणाम निकलते हे — 
१. चरकसंहिता सू ० अ्रध्याय ११ के आरम्भ में लिखा हे 
j अथातस्तिस्रौ पणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ J 
4 इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥ 
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१७४ ] आयुर्वेद का इतिहास ही. नवम 


स्पष्ट है कि अग्तिवेश के गुरु भगवान्‌ श्रात्रेय तिखैपणीय अध्याय की 
व्याख्या करते हैं । इससे भ्रागे समस्त ग्रध्याय में केवल गुरुसूत्र हैं। ग्रर्थात 
अग्निविश के गुरु पुनर्वसु का ही उपदेश हे । इस ग्रध्याय की समाप्ति पर 
संग्रहदलोको में संख्या १ वाला निम्नलिखित वचन लिखा है-- 

त्रित्वेनाष्टौ समुद्दिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता | 

इस प्रसंग से स्पष्ट है कि ब्रारम्भ में जिस ग्राचार्य को पुनर्वसु श्रात्रेय के 
नाम से स्मरण किया है, ग्रध्याय के ग्रन्त में उसी आचार्य को उसके age 
नाम “कुष्ण आत्रेय”? से पुकारा है । 

२. पूर्व लिखित संख्या २ तथा ३ के वचन स्पष्ट करते हे कि अग्निवेश 
के गुरु का नाम कृष्णात्रेय भी था । चरकसंहिता के श्रनेक प्रकरणों में पुनबंसु 
त्रेय ही श्रग्निवेश का गुरु स्वीकृत किया गया हे । फलतः पूर्वलिखित वचनों 
में स्मृत कृष्णा-प्रात्रेय प्रग्निवेश के गुरु पुनवेसु आत्रेय का हीं अपरनाम है। 

३. संख्या ५ के वचन से निश्चय है कि चक्रपाणिदत्त के पूर्ववर्ती आचार्य 
ुनवंसु AAT का ग्रपरनाम कृष्ण-गरात्रेय स्वीकार करते थे । 

४. चक्रपाणिदत्त भी इस विषय में पूर्व ग्राचायोँ से सहमत था, ग्रन्यथा 
वह इस मत का प्रतिवाद करता । 


५. चक्रपाणिदत्त का उत्तरवर्ती श्रीकण्ठदत्त भी पूर्वोक्त परम्परा से 
सहमत हे | 
६. चरकसंहिता का पाठान्तर इस मत को ग्रति दृढ़ करता हे | 


aaa: यह परिणाम निकलता हे कि पुनर्वसु श्रात्रेय का ARATA P- 
श्रात्रेय था | 


हिमवत्पाशवस्थ ऋषि-सम्मेलन में दो आत्रेय 


पूवं To १३५ पर चरक-वणित ऋषि-सम्मेलन में उपस्थित होने वाले 
कतिपय ऋषियों में संख्या ६ तथा १७ के अन्तर्गत दो आत्रेयों का उल्लेख है । 
पहला maa चरक-परम्परा का प्रसिद्ध पुनवेसु ग्रात्रेय है । दूसरा ग्रात्रेय भिक्षु- 
WAT हृ । चरकसंहिता सू० अध्याय २५ में लिखित विचार-विनिमय करते 
वाले ऋषियों में भिश्षुरात्रेय भी सम्मिलित है। | | 

भिक्षु विशेषण सांख्य-ज्ञाता संन्यासियो का ही 
भिक्षु याज्ञवल्क्य आदि । वौद्धो ने इन्हीं सांख्याचार्यो 
भिक्षु arta ऐसा ही महा 
से घनिष्ठ सम्बन्ध हुँ! 


यथा भिक्षु पञ्चशिख, 
से यह पद ले लिया हैं ! 
पुरुष था । स्मरण रहे कि आयुर्वेद का सांख्य-शास्त्र 
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अध्याय ] पुनवसु आत्रेय [ १७५ 


कष्णात्रेय को पुनवेसु से भिन्न मानने वाला पन्च 


थ जी नें अपनी हिस्ट्री ग्राफ 


गिरिन्द्रनाथ की थयुक्तियाँ--गिरिच्धना 
इण्डियन मेडिसिन, भाग द्वितीय में पुन्वेसु MAA तथा कृष्ण-म्रात्रेय को भिन्न 


मान कर उनका पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख किया है। ग्रपने पक्ष की पुष्टि के लिए 
वे निम्नलिखित युक्तियाँ उपस्थित करते हे । यथा-- 

१, Inthe Charaka Samhita, Punarvasu A treya appears 
to have taught six disciples Agnivesha and others; and 
in that book his name is always written as Punarvasu 
Atreya and never as Krishna Atreya, 

्रर्थात्‌-चरक संहिता से ज्ञात होता है कि पुनर्वसु aaa ने अग्निवेश 
श्रादि छः शिष्यों को पढ़ाया । इस पुस्तक में सदा उसका नाम पुनवसु mAT 
लिखा गया हे । कृष्णात्रेय नाम कभी नहीं लिखा गया । 

२. इससे भ्रागे मुखोपाध्याय जी फिर लिखते हे-- 

We find from quotations from Krishna Atreya that 
he belonged to the surgical school and could not have: 
been the same as the Punarvasu Atreya, the speaker 
in the Agnivesha Tantra. Srikantha Datta in commen- 
ting on Kavaladhikara (Vrinda’s Sidhayoga) says:— 

ag च तन्त्रान्तरीये पड्विधः कवलः पठितः | तथा च कृष्णात्रेयः; 
again शालाकिभिस्तु प्रतिदोषं पठितानि द्रव्याणि | तथा च कृष्णात्रेयः। 
इत्यादि । 

अर्थात्‌-अ्रनेक उद्ध रणों से स्पष्ट है कि कृष्ण ग्रात्रेय शल्य-परम्परानुवर्ती 
था । श्रत: वह चरकसंहिता वणित, ग्रग्निवेश-गुरु iq श्रात्रेय नहीं हो 
सकता । कवलाधिकार की व्याख्या में श्रीकण्ठदत्त का वचन द्रष्टव्य है | 

३. गिरिन्द्रनाथ जी की तीसरी gfa—tIn the Tattva Chand- 
rika Sivadasa while commenting on दृशमूलाष्टपल घृत quoted 
from डबराधिकार of चक्रदत्त पन्च प्रभ्नतिभ्य यत्रस्य” cites the 
names of Gopura Rakshita....-.--. and Krishna UT 
This proves that Krishna Atreya’s work was quite 
different from that of Charaka. 

अर्थात --तत्त्वचन्द्रिका मे शिवदास ने दशमूलाष्टपल-घृत की a = 
है। यह घृत, चक्रदत्त के ज्वराधिकार प्रकरण के पञ्चप्रभृतिस्य पत्रस्य' 
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नामक प्रसङ्ग से उद्धृत है। इसकी व्याख्या में शिवदास ने गोपुररक्षित, 


aged, [चरक, सुश्रुत | तथा कृ्‌ष्णात्रय के नाम लिखे हँ । श्रतः सिद्ध होता i 
हे कि कुष्ण-ग्रात्रेय की रचना चरक की रचना से सर्वथा भिन्न थी । 
रिरिन्द्रनाथ की TARA—TA पृ०१७३पर हम oo is एक वचन श्री 
उदधत कर चके हे कि कृ्‌ष्ण-प्रात्रय पुनवसू इस वचन से गिरिन्द्रनाथ जी et 
gana में पड गए हैं । जिस श्रीकण्ठदत्त के लेख से मुखोपाध्याय जी कृष्ण- 
त्रेय को gaia प्रात्रेय से भिन्न सिद्ध करना चाहते हैं, वही श्रीकण्ठदत्त 3 
कष्ण-प्रात्रेय को पुनर्वेसु श्राव्य से श्रभिन्न मानता हे । इस वचन की कठिनाई 
को जानकर गिरिन्द्रनाथ जी लिखते हैं -- ने 
We cannot explain this identity satisfactorily 3 
अ्रर्थात--हम इस ऐक्य की सन्तोषप्रद व्याख्या नहीं कर सकते । | ३ 
जोगिन्द्रनाथ सेन का मत--पं० जोगिन्द्रनाथ सेन अपना चरकोपस्कार | a 
नाम की चरकसंहिता की व्याख्या में एतद्विषयक कठिनाई को दूर करने के 
लिए लिखते हँ-- 4 
अत्रि का नाम कृष्ण-अत्रि हो सकता हे । अतः त्रेय कृष्णात्रिपुत्र र; 
grag हे | 
गिरिन्द्रनाथ, जोगिन्द्रनाथ के खण्डन में--गिरिन्द्रनाथ जी इस विषय में री 
जोगिन्द्रनाथ से सहमत नहीं । प्रत: वे फिर लिखते हे 7 
This no doubt reconciles the conflicting statements ; 
of commentators but makes Krishna Atreya and Punar- : 
vasu Atreya to be the same rishi..........-- Nowhere 
has he been so styled in Charaka Samhita. f 
प्र्थात्‌--[जोगिद्धनाथ जी का] यह मत व्याख्याकारों के परस्पर-विरुद्ध | 
कथनों का समाधान निःसन्देह कर देता हे किन्तु कुष्ण-शरात्रेय तथा पुनर्वसु : 


आत्रेय को एक ऋषि बना देता हे......... चरकसंहिता में उसका इस प्रकार 
से उल्लेख कहीं नहीं मिलता t 
स्पष्ट है कि गिरिन्द्रनाथ जी पुनर्वसु तथा कृष्ण ग्रात्रेय को एक नहीं 
मानते । ग्रतः उन्हें जोगिन्द्रनाथ को युक्ति मान्य नहीं । 
नाथ-द्वय की आलोचना 
वास्तव में गिरिर्द्रनाथ तथा जोगिन्द्रनाथ, दोनों महानुभाव, तथ्य से | 


pe हैं । नीचे नाथ-द्वय की एत£िषयक्र यक्तियो की क्रमश: प्रालोचना की 
जाती हैं -- 
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(क) गिरिन्द्रनाथ जी ने श्रीकण्ठदत्त तया शिवदास नामक दोनों व्या- 
ह्याकारों के वचनों की कल्पित-व्याख्या से स्वयमेव विरोध उत्पन्न किया है । 
श्रीकण्ठदत्त के दोनों स्थलों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से स्पष्ट हो जाता हैँ कि 
श्रीकण्ठदत्त कभी भी पुनर्वसु तथा क्कृष्ण-प्रात्रेय को भिन्न नहीं मानता । 
गिरिद्धनाथ जी स्वकल्पित मत के कारण चक्कर में पड़ गए हें। 

(ख) जोगिन्द्रनाथ सेत जी क्रा यह मत भी उपपन्न नहीं कि afa का 
प्रपरताम कृष्ण-प्रत्रि हे, Wa: GAIA को कृष्णा-ग्रात्रेय कहा जाता हे | 

पूर्व पृ० १०२ पर बौधायन श्रौतसूत्र के प्रमाण से लिख चुके हें कि afa 
के वंशज कृष्णात्रेय, श्वेतात्रेय, नीलात्रेय तथा ग्ररुणात्रेय ग्रादि कहाए। पुनवेसु 
प्रात्रेय मर्हाध afa का साक्षात्‌ पुत्र था । यदि कृष्णात्रेय पद देखकर श्रत्रि 
के प्रपरनाम कृष्ण की कल्पना की जाए तो ग्रति के श्वेत, नील AAT ART 
प्रादि अनेक अपरनाम होने चाहिएँ । पर यह था नहीं । 

चंक्रदत्त To ४३ पर कृष्ण-अत्रि-पुत्र का कुटज-पुटपाक नामक एक योग 
है उसका श्रधोलिखित वचन द्रष्टव्य हे 

कृष्णात्रिपुत्रमतपूजित एष योग 

्रर्थात्‌--यह योग कुऽ्णा-्रति-पुत्र को मान्य है । इस वचन से ही प्राय 
यह कल्पना की जाती है कि प्रत्रि का अपरनाम कृष्ण अत्रि है, तथा कुष्ण- 
aft का पुत्र कुष्ण-श्रात्रेय हुग्रा | 

इसके विपरीत यदि उपरिलिखित वचन का निम्मलिखित प्रकार से समास 
तोड़ा जाए तो सब स्पष्ट हो जाता है ¬ कोर $ 

कृष्ण एव अत्रि-पुत्र इति कृष्णात्रिपुत्रः:, TAs पूजित इति peT- 
त्रिमतपूजितः | 

waa: प्रतीत होता हे कि पुनव 

का पुत्र होने से वह ग्रात्रेय कहाता था । श्रतः उस 
WAY तथा कृष्णात्रेय | 

याजष श्रात्रेय संहिता के विषय में to भगवहत्त जी वैदि 

इतिहास, भाग प्रथम, To १६८, १६६ पर लिखते ह 

“स्कन्द पुराण नागर खण्ड श्रध्याय ११५ में अने 

गई हे। वहाँ लिखा हे 3 i 

त्रिया दश संख्याताः शुक्तात्रेयास्तथेव च ॥१९॥ 


00८१००८०८००००००००५००० | ।२६। | 
ष्णात्रेयास्तथा पञ्च कसे 
द आत्रेय गोत्र वाळे, दश ही शुक्ल आत्रय गोन GE GKN 


सु का ग्रपरनाम कृष्ण था, तथा ata 
के दो नाम हुए, MA 


क वाङमय का 


क गोत्रों की गणना की 
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पाँच कृष्णात्रेय थे । 

ग्रायवेद की चरकसंहिता जो महाभारत काल में लिखी गई, पुनवेसु आ्रत्रेय 
का ही उपदेश है । हमें इस gag aria का सम्बन्ध इस [याजुष] त्रयी 
संहिता से प्रतीत होता हूँ । लगभग सातवीं शताब्दी का जेन ग्राचाये अकलडू- 
देव ग्रपने राजवातिक के To ५६ और २९४ पर अज्ञान-दृष्टि वाले वैदिक 
लोगों. की ६७ शाखाएं frarar gar, वसु का भी स्परण करता हे । बहुत 
सम्भव है कि इस नाम से भी श्रात्रेय शाखा कभी प्रसिद्ध रही हो । may 
शाखा वाले ही कृष्ण-्रात्रेय कहाते होगे ॥ पुनवेसु को भेलसंहिता 
में कृष्णात्रेय भी कहा गया है । महाभारत में लिखा है कि क्रष्ण-प्रात्रेय ने 
चिकित्सा शास्त्र रचा । इत सब स्थलों के देखने से प्रतीत होता हँ कि पुनवेमु, 
पुनवेसु mAT, श्रौर क्रृष्ण-प्रात्रेय एक ही व्यक्ति के नाम हें । 

इस पक्ष की तथ्यता विचारणीय है । श्वेत, कृष्ण, नील प्रादि ग्रने& 
त्रेय थे । इन सब नामों का वास्तविक कारण ग्रभी अज्ञात हे | 

(ग) इसके आगे पुखोपाध्यायजी लिखते हे कि कुष्णात्रिपुत्र पद की 
जोगिन्द्रनाथ सेन निदिष्ट व्याख्यरा से mAT तथा कृष्ण-प्रात्रेय एक ही ऋषि के 
नाम हो जाएंगे, परन्तु चरकसंहिता में उसका इस प्रकार से उल्लेख नहीं । 

पूवं Jo १७३ पर चरकसंहिता से उद्धृत संख्या २ तथा ३ के वनों में 
कृष्णात्रेय को स्पष्ट शब्दों में ग्रर्निवेश का गुरु कहा है । श्रतः गिरिन्द्रनाथजी 
का पूवं लेख मान्य नहीं । प्रतीत होता है, उनकी दृष्टि में चरकसहिता का 
यह पाठ नहीं पड़ा । 

2 गिरिन्द्रनाथ के युक्तित्रय का क्रमिक उत्तर 

गिरिन्द्रनाथजी की तीन यक्तियो का उल्लेख पूर्वं कर चुके हैं । उतकां 
क्रमिक उत्तर निम्नलिखित है 

१. मूखोपाध्यायजी की प्रथम युक्ति का उत्तर उनके अन्तिम लेख के 
उत्तर में दे चुके ह । संक्षेप में इतना कहना पर्याप्त होगा कि चरकसंहिता की 
निम्नलिखित वचन उनकी पुनरावत्त यक्ति को खण्डित करता हे-- 

RAAT गुरुणा कृष्णात्रयेण भाषितम्‌ | 

२. श्रपनी दूसरी युक्ति में गिरिन्द्रनाथ जी कहते हे कि क्कृष्ण-प्रात्रेय 
शल्य-परम्परानुवर्ती था, परन्तु अग्निवेश के गरु पनर्वस ने = का 
उपदेश किया, प्रत: उन्हें दो भिन्न व्यक्ति समझना चाहिए 

(क) एक ही व्यक्ति शल्यतन्त्रज्ञ तथा कायचिकित्सक हो, इसमें कोई AIA 
नहीं । हम आरम्भ से लिखते ग्रा रहे हे कि एक-एक ऋषि ग्रनेक विद्या 
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का युगपद्‌ ज्ञाता था । संस्कृत वाङ्मय की विशेषता इसी में है । ऋषियों की 
उग्र-तपस्या, समाधिजन्य वुद्धि तथा दीषंजीवन द्वारा उन्हें यह शक्ति प्राप्त 
थी । पाश्चात्य प्रभाव के कारण गिरिन्दनाथजी को इसमें सन्देह gaT g | 
धन्वन्तरि तथा भरद्वाज श्रादि महषि ग्रष्टाङ्ग-शयुर्वेद के ज्ञाता थे ग्रतः 
कुष्ण-प्रात्रेय का कायचिकित्सक होते हुए शल्यतन्त्रज्ञ होना पूर्ण सम्भव है । 

(ख) कुष्ण-प्रात्रेय को केवल शल्य-परम्परानुवर्ती लिखते हुए मुखोपाध्याय 
जी ने महाभारत शा० Fo २१२।३३ का निम्नलिखित वचन नहीं देखा-- 

कृष्णात्रेयश्चिकित्सितम । i 

अर्थात्‌-कृष्णात्रेय को [ परम्परा-क्रम से ] चिकित्सा का ज्ञान था । 

यदि क्रृष्ण-प्रात्रेय केवल शल्यतन्त्रज्ञ होता तो परम इतिहासज्ञ व्यास उसे 
चिक्रित्सक न लिखता । आयुर्वेद के आठों ग्रद्धों में चिकित्सा शब्द प्रधानतया 
कायचिकित्सा के साथ प्रयुक्त हुग्रा हे | पुनर्वसु-कष्ण ग्रात्रेय ग्रायुवेंद के श्रन्य 
agi का ज्ञाता होते हुए भी कापचिकित्सा-विशेषज्ञ था । इसी कारण पदे-पदे 
ऐतिहासिक परम्परा को सुरक्षित रखने वाले व्यास ने पुनर्वसु का श्रपरनाम 
कृष्णा ग्रातरेय प्रयुक्त करके उसका विशेषणा लिखा, चिकित्सक | यदि कुष्ण- 
आत्रेय किसी श्रन्य ag का विशेषज्ञ होता तो व्यास उसके नाम के साथ वेसा 
विशेषण saa प्रयुक्त करता । 

भेलसंहिता का निर्सयय--अग्निवेश का एक सहपाठी भेल था । पुनवसु 
आत्रेय का उपदेश दोनों ने ग्रहण क्रिया । अब भेलसंहिता के निम्नलिखित 
वचन देखने योग्य हे-- 

१. सिद्धथति प्रतिकुर्वाण इत्यात्रेयस्य शासनम्‌ । प्रश १५। 

२. कस्मिन्‌ जनपदे रोगाः के भवन्त्यधिका इति । 

गुर्दालभेकिना ' gst व्याचचक्षे पुनवेसु: | प्र २२। 
३. शताभ्यधिको दोषो न्यूनश्चे वेति Wad | 
कुष्णात्रेयं पुरस्कृत्य PARATA | प्र २६ | 
४. यमौ तदौ संभवतः कृष्णात्रेयवचो यथा । प्र० ७६ । 


४. अशीतिकं at विद्यात्‌ कृष्णात्रेयवचो यथा | To ६८ | 
इन पांच स्थानों का पाठ TdT आर कष्ण नामों का तत्त्व जानने के 


लिए पर्याप्त हे । भेल पर-तन्त्रकार का प्रमाण नहीं देता | वह पूनवसु MAT 


TT AT ee 
१. गिरिन्द्रनाथ पाश्व॑वर्ती मूल हस्वलेख की प्रतिलिपि का पाड | 


गर्दालुभेः (लि) ता - मुद्रित पाठ | 
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अथवा कष्ण AXI का ऐक्य तथा कायचिकित्सा का तन्त्रकार होना निश्चित 
मानता है । 
सम्भवतः ग्रात्रेय ने कायचिकित्सा तथा शालाक्य विषयक दो तन्त्र लिखे । 
३. अपनी तीसरी युक्ति में मुखोपाध्याय जी कहते हे कि तत्त्व-चन्द्रिका में 
शिवदास ने ग्रन्य ग्राचार्यों का मत प्रदशित करते हुए चरक तथा कृष्ण-प्रात्रेप 
का नाम qargan ग्रहण किया दे । wa: प्रतीत होता हे कि कृष्णा-रात्रेय 
की रचना चरक की रचना से सर्वथा भिन्त थी । 
वस्तुतः aay अपरनाम कृष्ण-ग्रात्रेय ने अग्निविश आदि शिष्यों को जो 
उपदेश दिया, वह गुरुवूत्रों के रूप में उन शिष्यों की संहिताओं में अब भी ge 
क्षित है, परन्तु yig अथवा कृष्ण आत्रेय को स्त्रनन्त्र ग्रायुर्वेदीय संहिता 
अवश्य थी । ग्रतः श्रात्रेय-शिष्य अ्रग्तिवेश के पर्याप्त उत्तरवर्ती चरक का यदि 
किसी विषय में कष्ण-प्रात्रेय से न्यनाधिक्प्र हो तो कोई ग्राइचय नहीं । 
ग्रष्टाज्भरसंग्रह कल्प० अ०८, Fo ३६८ पर इन्दुटीका में कृष्णात्रेय- का मत 
बहुधा उदधृत है । एक स्थल पर कृष्णात्रेय का मत उदधृत करते हुए इन्दु 
अपनी टीका में लिखता हे कि यह मत चरक को भी श्रभिमत हे-- 
१. कृष्णात्रेयमतो वाहटेनाङ्गीकृतो यतश्चरकस्येप एव पक्ष: | 
२. कृष्णात्रेयमतानुसारेणेव द्रव्याणां पलमित्युक्तम्‌ | तदेव च 
चरकस्याभिमतमेव । 
अर्थात्‌ - १, कृष्णात्रेय का मत वाहट ने स्वीकार किया है क्योंकि चरक 
का भी यही पक्ष हे। 
२. कृष्णात्रेय के मत के श्रनुसार द्रव्यों का एक पल कहा है । यही चरक 
को सम्मत है । तुलना करो चरक do चक्र० टीका, Jo ९४ । 
E चक्रपाणिदत्त चरकसंहिता fro ३।१६७-१६६ की व्याख्या में 
कष्णात्रय नामक ग्रन्थ का एक वचन उद्धत करता हैं 
कृष्णात्रमे- स्नेहपाकविधौ यत्र प्रमाणं नोदितं क्कचित्‌ | 
स्तहस्य कुडवं तत्र पचेत्‌ कल्कपलेन तु ॥ इति | 
इन वचनों से स्पष्ट हू कि कृष्णात्रेय की स्वतन्त्र संहिता थी, तथा इत 
स्थलों में चरक ग्राचाये कष्णात्रेय को स्वतन्त सहिता स्वीकार करता है । प्रत 
शिवदास द्वारा चरक तथा कृष्णात्रेय के पृथक नामग्रहण-मात्र से यह “| 
a कि कष्णात्रेय qada ग्रावेय का विरोधी अथवा उस से भिन्न है, उचित 
नहीं | 


SERS म राजगुरु हेमराज जी भो काइ्यपसंहिता कै 
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अध्याय | पुनवसु आत्रेय [ १८१ 
उपोदघात To ७७ पर लिखते हे 

कृष्णात्रयः पुनव सुरात्रयश्च विभिन्नो आचायों इत्यपि वक्तु 


प्रथात्‌ -कृष्णात्रय तथा Wag MAA दो भिन्न आचार्य हे 
At) 
जा सकता हे । 


शक्यते | 
ह कहा 


राजगुरु जी ने अपने मत की पुष्टि में मुखोपाध्याय जी द्वारा उपस्थापित 
युवितयों का हौ maa लिया gi ग्रतः गिरिन्द्रनाथ के खण्डनपरक पुर्वे- 
प्रदशित तर्को से राजगुरुजी का मत भी खण्डित हो जाता 

काल--पुनवसु-क्रष्ण श्रात्रय का वही काल हुँ जो धन्वन्तरि द्वितीय तथा 
श्रायुवंदावतार का काल Sl पुनर्वसु AMAA ने द्वापर के आरम्भ में अग्निवेश 
प्रादि शिष्यों को ग्रायुर्वेदोपदेश किया । 

भगवान्‌ पुनवसु आत्रय बाद्धकालीन नहीं 

आयुवेदीय ग्रन्थों के महान्‌ उद्धारक तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनु- - 
पम स्तम्भ श्री यादवजी त्रिकमजी ग्राचार्य ने चक्रपारि-टीकायुत चरक संहिता 
के द्वितीय संस्करण (सन्‌ १९३५)की भूमिका में पूर्व पक्षियोंका ग्रनुमान लिखा 
है कि तक्षशिला-विश्वविद्यालय का बुद्ध-कालीन आचार्य ग्रात्रेय चरकसंहिता का 
उपदेष्टा पुनर्वसु wag हो सकता है । यह मत मेलसंहिता के प्राकृटिप्पण में 
परलोकगत श्री श्राशुतोष मुखोपाध्याय ते (सन्‌ १६३०) प्रकट किया है-- 

‘‘Atreya is said to have flourished in the sixth 
century B. C. and to have had six pupils.” 


- ग्रर्थात्‌--प्रात्रेय ईसा-पूर्व छुटी शती में था। उसके छः शिष्य थे । 
न हन॑ लि का अनुमान--तक्षशिला के ग्रध्यापक जीवक-गुरु AAA का उल्लेख 
करके gifa ( सन्‌ १९०७ ) लिखता 
x _ He, accordingly, should have flourished at some 
time in the sixth century B.C. ( ग्रास्टिश्रालोजि, qe ७,८ ) 
ग्र्थात्‌--प्रात्रेय को ईसा-पूर्व छठी शती में होना चाहिए । 
टिप्पण--हनंलि के ग्रसिद्ध श्रतुमान से इतिहास में एक भयानक ्रान्ति 
4 उस्पस्न हुई l 
> पूर्वोक्त अनुमान का खण्डन, UATE द्वारा 
द राजगुरु श्री हेमराज जी ने श्रनेक यक्तियां देकर इस मत का खण्डन किया 
त | है ।१ हम राजगरु जी के निष्कर्ष से सहमत हैं, परन्तु जीवक-गुरु कोई AAT 


१. काश्यपसंहिता उपोद्घात Fo ७६-८२ | 
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नामक व्यवित न था, उनके इस तकं को उत्पन्न नहीं मानते । 

संस्कृत ग्रन्थ मूल-सर्वास्तिवाद की, विनयवस्तु के, slaty में जीवक 

की वैद्यक शिक्षा आदिका विस्तृत इतिवृत्त मिलता g) उपम जीवक गुरु 
तक्षशिला के वैद्य आचार्य प्रात्रेय का स्पष्ट उल्लेख z— 

तेन श्रुतं तक्षशिलायाम्‌ आत्रेयो नाम वैद्यराजः | ( प्र०२६ ) 

अर्थात--उस ( जीवक ने ) सुना कि तक्षशिला में श्रात्रेय नामक 


वैद्यराज है | ; । 
आगे भी प्रसङ्गानुपूर्वी से जीवक-गुरु ग्रात्रय का उल्लेख 


Sls 


| 
इस बुद्धकालीन वैद्यराज श्रात्रेय की उन सवेतन्तार्थेवित्‌ , अग्नि होत्रपरायण, 
भगवान्‌ पुनवंसु श्रात्रेय से केसी तुलना । 
१. आगे Fo १८५ पर उल्लिखित ब्रात्रेय पुनर्वेतु के जितने विशेषण 
प्रयुक्त हुए हे उनमें से एक भी विशेषण का प्रयोग तक्षशिला के वैद्यराज श्रात्रेय 
के नाम के साथ नहीं हुआ | 
२. आत्रेय पुनवंसु के प्रसिद्ध छः शिष्यों का उल्लेख made के अनेक ग्रन्थों 
में हे । परन्तु तक्षशिला के वैद्याचाय ग्रात्रेय के जीवक-व्यतिरिक्त किसी aa 
प्रसिद्ध शिष्य का कही भी उल्लेख नहीं । 
E AAA पुनवंसु पर्यटल-शील था । उसका छात्रात्रास तक्षशिला का 
भवन नहीं था । वह तो पार्वत्य तथा अन्य प्रदेशों मे इतस्ततः विचरण करते 


हुए शिष्यो को शिक्षा दिया करता था । इसके विपरीत तक्षशिला का आराचार्य 
विद्यालय में बैठ कर शिक्षा देता था । 


४.पुनवेसु ग्रात्रेय के दो शिष्य प्रग्तिवेश प्रौर पराशर दशरथ-सखा महाराज 
रोमपाद के दरबार में उपस्थित थे । ऐसा उल्लेख पालकाप्य ग्रंथ के श्रन्त में है | 
कहाँ वह काल और कहां तथागत बुद्ध का काल । य 

५. जो लोग तक्षशिला के segs ग्रात्रेय का qada ग्रात्रेय से ऐक्य 
मानते हें, उन्हें स्वतन्त्र प्रमाणों से सिद्ध करना होगा, कि वह maa ऋषि 
ग्रत्रि का पुत्र था । केवल अनुमानमात्र साधक प्रमाण नही हो सकता । 

इस पाश्चात्य मत का सुन्दर खण्डन वेद्य यादवजी ने सटीक “| 


के तृतीय संस्करण (सन्‌ १६४१ ) की भूमिका मे कर दिया है । हमारे उपर्युक्त 
“oat से भी इस मत का खण्डन हो गया । 


आत्रेय द्वापर के प्रारम्भ में था। 
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स्थान--चरकसंहिता के पाठ से ज्ञात होता हैं कि पुनवंसु श्रात्रेय जिज्ञासु- 
प्रकृति का था । वह अन्य अनेक ऋषियों के साथ स्यान-स्थान पर ग्रोषधियों 
के श्रम्वेषण तथा सामयिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए घूमता रहता था । 
काशिराज धन्वन्तरि के समान उसने ग्राश्रम में वेठ कर उपदेश नहीं दिया। 
प्रपितु शिष्य-मण्डल के साथ यत्र-तत्र विचरण करते हुए वह अनेक आयुर्वेदीय 
विषयों का उपदेश करता रहा । श्रग्निवेश आदि ने जिन भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
आचार्य पुनर्वसु से उपदेश ग्रहणा किया, उसका मुख्यतया चरकसंहिता के 
आधार पर निम्नलिखित संग्रह प्रस्तुत किया जाता है-- 
१, वने चैत्ररथे रम्ये समीयुर्विजिद्दीषेवः ।च० सू० २६।६॥ 
` ग्रर्थात्‌--ुन्दर चैत्ररथ वन में रोगों का हरण करने की इच्छा वाले 
[ऋषि] एकत्र हुए । 
सिद्धविद्याधराकीर्ण केलासे नन्दनोपमे। तप्यमानं तपस्तीघ्रम्‌ 
qo चि० १३।३॥ 
भ्रर्थात-सिद्धों तथा विद्याधरों से maa नन्दनवन सदृश केलास पर 
तीव्र तप तपते हुए [ पृनवंसु को ग्रग्निवेश बोला | । 
केलासे Parasia बहुप्रखवणोषधे | च० चि० KURI 
्रर्थात्‌--बहुत भरनों तथा ग्रोपथों से युक्त, किन्न रगणा-ग्राकोण॑ं केलास 
पर [ विहार करते हुए पुनव॑सु को प्रस्तिवेश बोला ] । 4 क 
aqq शैलवरस्य रम्ये स्थितं धनेशायतनस्य TET | च० सि० AAI 
अर्थात परवत श्रेष्ठ हिमालय के कुबेर-भवन वाले सुन्दर पाशवं पर 
set हुए [ पुनर्वसु को अग्निवेश बोला | | > 
i 2 ue से निश्चय हैं कि ue वार कलास-पर्वत के कुवर-भवन .के 
समीपवर्ती प्रदेशों में पुनवेसु ने श्रग्निवेश को उपदेश दिया वनकर 
२. जनपदमण्डले पव्चालक्षेत्रे द्विज्ञातिवराध्युपित र 
धांन्यां भगवान्‌ पुनवेखुरात्रेयो5न्तेवासिगणप रडत pa TE 
गङ्ातीरे बनविचारमडुबिचरञ्‌ शिष्यमग्निवेशमत्रवीत्‌ 


३॥३॥ कु छै 
E ग्रर्थात--पव्वाल जनपद मण्डल का द्वजातिवर-सेवित काम्यिल्य नामक 
टी © ~ il ~ ग ङ्ग T 
राजधानी Ñ शिष्यगण सहित भगवान, पुनवंसु आत्रेय गर्मी के महीने में गङ्ग 
ff वन में विचरण करता gal, शिष्य श्रग्तिवेश को बोला । 
तटवर्ती वन म विचर हुआ, नत ता 
३. विहरन्तं जितात्मानं पञ्चगंगे पुनवसुम्‌ | । PR 
स्पष्ट है कि पञ्चगङ्ग प्रदेश में विचरण करते हुए j 
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अग्निवेश को उपदेश किया | vad ८ 

y ऋषिगणपरिबृतमुत्तरे हिमवतः पाश्वे विनयादुपेत्य | च० चि० 
१६।२॥ A छ 

अर्थात्‌- हिमालय के उत्तर पाश्व पर क्रषिगण परिवृत्त [ पुनवंसु के 
समीप ] सविनय जाकर [अग्निवेश बोला] । > 

पुण्ये हिमवतः पारवे सुर-सिद्धपिसेविते 

्र्थात्‌-_देवों, faai तथा ऋषियों से सेवित हिमालय के पुण्य पाश्वे पर। 
इन दोनों प्रकरणों में संकेतित हिमवत्पाइवं भी केलास का प्रदेश प्रतीत 
होता है। 

५, भेलसंहिता के अनुसार TAT आत्रय एक वार गान्धार भूमि में 
गया था | 

६, बावर हस्तलेख के श्रन्तर्गत लशुन कल्प आदि के प्रकरणानुसार 
श्रात्रेय ma ऋषि ग्रोषधियों के रस, गण, आकृति, वीर्यं तथा नामों को 
जानने की इच्छा से पर्वतश्रेष्ठ पर शतश: विचरण करते थे 1 यथा-- 
आत्रेय-हारित-पराशर-भेल-गर्ग-शाम्बव्य-पुश्रुत-वसिष्ठ-कराल-काप्या: | 
सर्वोषधि-रस-गण-आकृति-बीये-नाम जिज्ञासवः सँमुदिताः शतश: प्रचेरु: 

स्पष्ट हुं कि सर्वोषधि-समन्वित पर्वतराज हिमालय के पृण्य-प्रदेशों में 
gaiq FA की उपदेश-गङ्गा ग्रविरत-रूपेण प्रवाहित हुई | 

चलता-फिरता आयुर्वेद बिद्यालय 

E उद्धरणों से विदित होता है कि श्रात्रेय पुनर्वसु सशिष्य 
भ्रमण करता था । ग्रवसर पाकर अग्निवेश प्रमुख शिष्य-गण ने स्थान-स्थान 
पर गुरु से उपदेश ग्रहण किया । गुरु उपदेशमात्र से सन्तुष्ट न था । वह 
भिषग्विद्या का साक्षात्‌ ग्रभ्यस कराता था । ग्रन्य ऋषि-गण के सहित 
जड़ी बूटियों का पूर्ण ज्ञान करके, उनके रस, गण, आकृति, वीयं तथा नाम का 
साक्षात्‌ ज्ञान देने का यह प्रकार देख, हम निश्चयपूर्वक कह सकते हें कि वह 
चलता-फिरता आयुर्वेद विद्यालय था । ऐसे FATA ग्राचार्यं तथा उसके ब्रद्वितीय 


' शिष्यों का इतिहास में प्रमुख स्थान हूँ । 


| आत्रेय देश 

: श्री do भगवददत्त कृत भारतवर्ष का इतिहास, fro सं० qo १६१ पर 
AAT तथा भरद्वाज देश के विषय में लिखा है-- 
्रष्टाध्यायी ४।२।१४५ में भरद्वाज देश का उल्लेख 


हैँ । वहीं इस देश | 
दो ग्राम कृकण ग्रौर पणां भी वाशित हँ । 


आयुर्वेदीय चरकसंहिता का मूल. 
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उपदेष्टा श्रात्रेय था । ग्रौर वह भरद्वाज का शिष्य था। किसी परातन राजा 
ने इन दोनों को ये प्रदेश दिए होंगे । वे प्रदेश इन दो ऋषियों के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । भीष्मप्वं १०।६७ में इसका उल्लेख है-आत्रेयाः सभरद्वाजाः 

ये म्लेच्छ देश थे । वहाँ ओषधियाँ afas होती होंगी । इति । 

हेमाद्रि टीका qo १५। ८ में भारद्वाजी वनकार्पासी का उल्लेख ह । 
तथा नया भ्रमर कोश २।४। ११५ में fears कार्पासी भारद्वाजी 
भरदठ्ठाजसृष्टित्यागम: | 

विशेषण--पुनर्व॑स्‌ aAa के श्रनेक विशेषणा चरकसंहिता में प्रयुक्त हुए 
हें । इनसे उस महान्‌ वेज्ञानिक का व्यक्तित्व तथा विद्वत्ता ग्रालोकित हो 
उ 


ठती है । यथा-- 

१, प्रत्यक्षधमा Fo Fo २५॥२॥ 
२. प्रजाग्रों का पितृवत्‌ श रण्य च० चि० ५।३॥ 
३. भूतभविष्यदीश ae जु 

४. वदतां वरिष्ट-वाग्मी र 

५. मोह तथा मान से ऊपर च० fro ६।३॥। 
६. ज्ञान-तपो-विज्ञालल क्र 

७, तीव्र तप तपने वाला qo चि० १३।३॥ 
८, ग्रायूर्वेद-विदों में श्रेष्ठ qo fro १३।४॥ 
९, भिषग्विद्या-प्र वर्तक ४४ 
१०, जितात्मा क 
११, श्रव्यग्र च० चि० १४।३॥ 
१२. प्रात: जपशील १ 

१३. परावरज्ञ Fo चि० २५।३॥ 


१४, गतमानमदव्यथ: 10 
१५. ब्राह्मी लक्ष्मी से युक्‍त , 

१६. धी च० चिर २७।३४॥ 
१७. स्मृति 
१५. धृति 
8. विज्ञान 
२०. ज्ञान ' 
२१. कीर्ति 


क्षमा 


oS 
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२३. हुताग्निहोत्र qo चि० २६।३॥ 

२४, अग्निवचेस a 

२५, तत्वज्ञानार्थदर्शी qo fao ३०३४॥ 


सम्पूर्ण रयं वाडमय ऐसे ही चमत्कारी गुणयुक्त ऋषियों की दी हुई 
सम्पत्ति है । पुनर्वसु भी सिद्धतम-ऋषि-सन्तान होने के कारण दिव्य-गुण- 
सम्पन्न हुग्रा । इन सब विशेषणों में एक ऐसा विशेषण है, जिससे एक विशेष 

| ऐतिहासिक तथ्य समझ में ग्राता हँ । वह संख्या & वाला विशेषण यहाँ 
| पुनः लिखते हैं-- 
| भिषग्विद्याप्रवतेक 

aaaf के प्रकरण में लिख चुके हें कि यहाँ भिषग्विद्या का स्पष्ट 
ड कायचिकित्सा से हैं। पुनर्वमु के साथी धन्वन्तरि ने भिषक-क्रिया अर्थात्‌ 
शल्य-क्रिया सीखी, परन्तु पुनवेसु ने भिषक्‌-विद्या का विशिष्ट प्रचार किया । 
ग्रतः उसे भिषग्विद्या-प्रवतंक कहा गया | 

अवेस्ता में भिषक शब्द--पारसी धर्म पुस्तक ग्रवेस्ता में भिषक्‌ के लिए 
बएरषज्य ( Baesazya ) शब्द प्रयुक्त हुआ है ।* पारसी जाति मे कभी - 
संस्कृत भाषा का पूर्ण प्रचार था | f 

गुरु 

१. भरद्वाज--चरकसंहिता सूत्र स्थान श्र०१ के ग्रनुसार पुनर्वसु श्रात्रेय का 
गुरु भरद्दाज था । 

२. इन्द्र--प्रष्टाद्ध संग्रह सूत्रस्थान, Ho १ में लिखा हैँ कि पनवंस 
आदि ने इन्द्र से ग्रष्टाङ्ग आम्नाय का ज्ञान प्राप्त करके तन्त्र-रचना की । 
यथा-- 

नरेषु पीड्यमानेषु पुरस्कृत्य पुनर्वसुम्‌ | 
घन्वन्तार-भरद्वाज-निमि-काश्यप BATT: || 
तान्टष्ट्यव USSR निजगाद यथागमम्‌ | 
आयुष: पालनं वेदमुपवेदमथवण: || 
कायवालग्रहाध्वाङ्कः राल्यद्रष्टाजराबुष 
गतमशाङ्गता पुण्य बुबुधे यं पतामहः ॥ 
गह्या त तमाम्नाय प्रकाश्य च परस्परम्‌ | 


१ श्री सुलियाराम कश्यप कृत “दि 


A rA fi > 
ke वेदिक ओोरिजिन्स आफ ज्ञौरास्ट्रिय- 
निउम” सन्‌ १६४०, Zo १२१, ५२२ | 
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आययुर्मातुपं लोकं मुदिताः परमर्षेय: ॥ 
स्थत्यथमायुवद्स्य तेऽथ तन्त्राणि चक्रिरे । 
कृत्वाग्निवेश-हारीत-भेल-माएडब्य-सुश्रतान्‌ ॥ i 
करालार्दीञ्च तच्छिष्यान्‌ प्राहयामासुरादृताः। | f 
स्वं स्वं तन्त्रं ततस्तेऽपि चक्रस्तानि कृतानि च ॥ j 
गुरून्‌ संश्रावयामासुस्सर्षिसंवान्सुमेधसः । i 
त: प्रशस्तानि तान्येपां प्रतिष्ठा भुवि लेभिरे ॥ | 
अर्थात्‌-लोगों के रोग-पीडित होने पर पुनवंसु की प्रमुखता में धन्वन्तरि 
प्रादि ऋषि [ इन्द्र के पास गए।] इन्द्र ने तत्काल ग्रवंवेद के उपाङ्ग श्रायुर्वेद 
का श्रागम के अनुसार प्रवचन किया । यह ग्रागम ब्रह्मा का ग्रष्टाङ्ग ज्ञान 
था । उत्त श्राम्नाय को ग्रहण तथा परस्पर प्रकाशित करके मुदित ऋषिगरणा मनुष्य- 
लोक में आए । आयुर्वेद की स्थिति के लिए उन्होंने अपने तन्त्र रचे। तन्त्र 
रचना करके श्रग्निवेश, हारीत, भेल, माण्डव्य, सुश्रुत को तथा उनके शिष्य 
कराल ग्रादियों को वे तन्त्र समझाए । तत्पश्चात्‌ शिष्यो ने अपने तन्त्र रच के 
बुद्धिमान्‌ ऋषियों की सभा में गुरुश्रों को सुनाए । उन ऋषियों तथा गुरुग्रों से 
स्वीकृत तन्त्र संसार में प्रसिद्ध हुए । 
३. अन्रि--पुनर्वसु aria ने अपने पिता अत्रि से भो ग्रायुर्वेद सोखा । 
काश्यपसंहिता To ६२ तथा अ्रध्टाङ्गहृदय में इसका उल्लेख हे । 
. शिष्य 
१-६. अग्निवेश, भेल, जतूकर्ण, पराशर, हारीत, तथा क्षारपारि नामक दी 
छः शिष्यों ने गरु ग्रात्रेय से एक साथ आयुर्वेद ज्ञान प्रप्त किया । चरकसंहिता 
Fo १।३०, रे ! में इसका वर्णन हे। इन शिष्यों में अग्निवेश प्रमख था । सब 
शिष्यों ने पृथक्‌-पृथक्‌ तन्त्र रचे । 
आत्रेय तथा ऋषि-सङ्घ अनुमत तन्त्र 
छः शिष्यों की तन्त्र-रचना के पश्चात्‌ आत्रेय तथा अन्य तेक ऋषियों की 
सभा हुई । श्रष्टाङ्गसंग्रह के agan धन्वन्तरि आदि गुरो, के शिष्यों ने भी 
उस काल तक तन्त्ररचना कर ली थी । ग्रतः उस सभा में सब गुरु एकत्रित 
हुए । इन सब शिष्यों के तन्त्र उस समा में सुनाए गए । उन सबकी रचनाएं 
सुनने के श्रनन्तर सर्वभूतहितेषि ऋषियों ने प्रसन्नता से कहा- यथावत्‌ रना 
की गई है । तदनु पररमाष-ग्रनुमत ये तन्त्र प्रसिद्ध हुए । ला 
i टिप्पण--उपरिलिखित सन्दर्भ से आर्यों की उच्च सभ्यता तथा एतिहा- 
| सिक दृष्टि का प्रभूत निदशंन होता हे । हम स्थानःस्थांन पर लिखते भा रहे 
| 
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हे कि ग्रनेक ऋषि सभाग्रों में सर्वसम्मति से निणांय करके गृरु-विशेष से ज्ञान 
प्राप्त करने जाते थे । तदनन्तर उस पर पूर्णतया विचार करते थे । उपरिलिखित 
प्रमाणो से स्पष्ट हे कि उस उपदेश को भ्रन्थ-हप म उपनिबद्ध करके ऋषि- , 
सम्मेलन में सुनाया गया । सर्वस्वीकृति के पश्चात्‌ ये ग्रन्थ मान्य हुए । पुनवेसु 
के सब शिष्यों में से भ्रग्निवेश का तन्त्र रचना-कोशल के कारण अधिक प्रसिद्ध 
हुआ । 
कितने सुसंस्कृत तथा परिष्कृत थे वे लोग जिन्होंने यह सुन्दर परम्परा 
बनाई | उस यग में वर्तमान-युग के समान प्रत्येक व्यक्ति मनचाही तथा AAT- 
| वंश्यक रचनाएं नहीं करता था । उन दिनों कागज काला करने की खुली 
wat न थी । प्रतः उस समय व्यर्थ वाङ्मय नहीं बढ़ा । 
MAA के प्रधानत्व में वाद-सभाएं 
दो प्रकार की ऋषिसभाग्रों का वर्णन यथा प्रसंग कर चुके हे । इनके श्रति- 
रिक्त आत्रेय की प्रमुखता मे होने वाली तीन वाद-सभाग्रों का वर्णन चरक- 
संहिता में मिलता है । उत्त वाद-सभाश्रों में सम्मिलित होने वाले ऋषियों की 


4 

| नामावलि ग्रागे प्रस्तुत की जाती है-- 

| प्रथम सभा" द्वितीय सभा? तृतीय सभा? 
१. काशिपति वामक १. ग्रात्रेय १, भृगु 

| २. मौद्गल्य २. भद्रकाप्य २. कौशिक 

| ३. शरलोमा ३. शाकृन्तेय, ब्राह्मण ३. काप्य 

| ४, हिरण्याक्ष-कुशिक ४, पूर्णाक्ष मौद्गल्य ४, शौनक 

५, कौशिक (शौनक) ४ ५. हिरण्याक्ष कौशिक ५. पृलस्त्य 
६. NEPIA ६, कुमारशिरा भरद्वाज ६, असित 
७. भरद्वाज (कुमारशिरा) ७, वार्योविद wafa ७. गौतम 
bs काङ्कायन ८. निमि वैदेह 
९. भिक्षुरात्रेय ९. वडिश धामागंव 


१०. काङ्कायन व।ल्लीक भिषक 
पुनवसु = कृष्ण आत्रे य के बचन 
एनवसु AAT के वचनों का संग्रह करना ग्रावशयक नहीं, क्योंकि maa- 
१. चरकसंहिता सूत्रस्थान, अध्याय २।। 
२. चरकसंहिता ,, » RRI 
३. चरकसंहिता सिद्विस्थान ११॥ 


| 3. चरकसंहिता के लाहोर-संस्करण में कौशिक की BIB शोनक पाठान्तर दे | 
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अध्याय ] पुनवेसु आत्रेय [ १८६ 


दीय ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर ग्रात्रेय के मत तथा वचन उद्धृत हें । वर्तमान 
श्रायुर्वेदोय जगन्‌ में पुनवेसु के कृष्ण नाम पर कुछ सन्देह प्रकट किया जाता 
है । ग्रतः Wad के जितने वचन कृष्णात्रेय नाम से उद्धृत हैं उनका यथा- 
सम्भव एकत्र करना ग्रावश्यक प्रतीत होता हे | गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने 
हिस्ट्री श्राफ इण्डियन मेडिसिन, भाग द्वितीय, पृ० ४४२ पर ऐसे ग्राठ वचन 
भिन्न-भिन्न ग्रन्थों से उदधृत किए हे । इनके ग्रतिरिक्त जो वचन हमने संगृ- 
हीत किए हैं, उन्हें नीचे लिखा जाता है-- 
१. कृष्णात्रेयोपि-पष्टिकस्सुकर॒ इत्यादि पठित्वा लघवः कटुपा- 
काश्चेत्याह | अष्टाङ्ग संग्रह Jo, To ३। 
२. कृष्णात्रेयों द्विवारिष्र' स्थिरास्थिरविभेदतः | अ० सं? To ८५ 
३. कृष्णात्रे A पोडशगुणम्‌ | He सं? क? Fo ३६६ 
४. कपायपाकरकल्पोऽयं कृष्णात्र येण वाशतः | अ० सं? Fo २७५ 
ग्रन्थ 
१. आय्युवेंद- त्रेय पुनर्वसु की आयुर्वेदीय रचना श्रवश्य थी । अ्रप्टाङ्ग- 
संग्रह सु० पृ० २ के कुछ वचन पूर्व पृ० १८६ पर उद्धृत कर चुके हैं उनमें 
लिखा है 
तेऽथ तन्त्राणि चक्रिरे 
अर्थात्‌-पुनर्वसु mifa ऋषियों ने इन्द्र से ज्ञ न प्राप्त करके अपने तन्त्र 
रचे । इसके आगे Jo ४ पर संग्रहकार पुनः लिखता हैं - 
स्वान्यतन्त्रविरोधानां भूयिष्ठं विनिवर्तकः। 
ग्रर्थातू--यह (agaa) स्वतन्त्र तथा ्रन्य-तन्त्रों के विरोध का 
ग्रतितरां हटाने वाला है | 
इस वचन की टीका में इन्दु लिखता है -- 
स्वतन्त्रविरोधो य एकस्मिन्नेव तन्त्रो ऽन्यस्थानस्थितो रन्थोऽन्यस्थानः 
स्थितेन विरुध्यते । एतच्च सम्मोहनमात्रनिवृत्तये उक्त a हि वस्तुतो 
विरुद्धस्सम्भवति | परतन्त्रविरोधो यथा चरकमन्धेन कृप्णात्रेयो विरुद्ध: | 
इस सन्दर्भ में चरक तथा कृष्णात्रय के ग्रन्थ को स्पष्टतया पर-तन्त्र कहा 
है । स्पष्ट है कि पुनर्वसु की एक रचना कण्णात्रेय तामस थी। इसी कारण 
चरक तथा कृष्णात्रेय के मत में कुछ न्यूनाधिक्य हुआ है। र 
गदनिग्रह भाग प्रयम में कई योग कृष्ण aa की संहिता से उद्धूत क्ति 
गए हैं -- 


कृष्णात्रेयादूब्रणे. महागौयांय' घृतम्‌ | 
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१६० ] आयुर्वेद का इतिहास [ नवम | 
i 
स्पष्ट है कि शोढल के पास अन्य संहिताग्रों तथा तन्त्रों के अतिरिक्त 
कष्णात्रेय की ग्रायवेंदीय रचना भी विद्यमान थी | उसमें X अनेक योग गद- 
निग्रह में उदधृत हें | 


आत्रेय की पाँच संहिताएं 
मुद्रित हारीतसंहिता wo १ में ऋषि maa की पाँच संहिताग्रो का 
उल्लेख हे-- 
चतर्विशसहस्रे स्तु मयोक्ता चाद्यसंहिता | 
तथा द्वादशसाहस्री द्वितीया संहिता मता |! 
तीया षटसहस्त्र स्तु चतुर्थी त्रिभिरेव च | 
पञ्चमी दिक पञनशते: प्रोक्ताः पञ्चात्र संहिता: ॥ 
्रर्थात्‌-मेने पहिली संहिता चौबीस सहस्र इलोकों में कही हैँ । दूसरी 
संहिता द्वादशसाहस्री थी । तीसरी षट्सहस्न श्लोकात्मिकता थी । चौथी तीन 
सहस्र इलोकों में कही गई । पाँचवीं संहिता में पाँच सौ श्लोक थे । 
भरत-नाव्यत्रेद की दो संहिताए --प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र रचियता भरत 
(महाभारत युद्ध से बहुत पूर्व) के नाट्यशास्त्र की दो संहिताएं थीं। एक थी 
द्वादशसाहस्नी तथा दूसरी षटसाहस्री । 
एकं द्वादशसाहखे ₹शलोकेरेक तदर्धतः | 
पड्भिशशलोकसहरू या नाट्यवेदस्य संग्रहः ॥ 
इसी प्रकार कुमारिल ( विक्रम संवत्‌ ६०० से पूर्वे ) का ग्रन्थ भी तीन 
प्रकार का था-- १. बृहट्रीका, २, टप्‌ टीका, ३, लघ टीका । 
प्रतः हारित के अनुसार यदि ग्रात्रेय की पाँच प्रकार की संहिता थी, तो 
इसमें सन्देह नहीं । 
वसेन ग्रपने को श्रात्रेय संहिता का रूपान्तर लिखता है | 
= के विषय में गिरिन्द्रनाथ का लेख 
मुखोपाध्यायजी हिस्ट्री ग्राफ इण्डियन मेडिसिन भाग द्वितीय qo ४३१- 
४३३ पर मिसिज मेनिङ्ग कृत एंशिएंट एण्ड मेडिविभ्रल इण्डिया, भाग प्रथम 
To ३४०-३४२ से प्रात्रेय संहिता का विस्तृत विवरण लिखते हैं । संक्षेप में 
उसकी कुछ प्रावश्यक बातें हम नौचे लिखते हे-- 
१, इस ग्रन्थ के ग्रनेक भाग हे 
२. प्रथम भाग में २१ प्रध्याय हे । 


३. द्वितीय भाग में ग्राठ ग्रध्याय हे, तथा यह अरिष्टक कहाता है । 
४. तृतीय भाग में चिकित्सा हैं । गिरिन्द्रनाथ जी लिखते हूँ कि यह भाग 


Fh i, TNT Ts EEE RS, YE कक 
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अध्याय ] garg आत्रेय र [ १६१ 
चिकित्सा-विषयक ग्रति-सूक्ष्म परीक्षण बताता है, जिनका ज्ञान उन पष्ठों में 
ही हो सकता हे । : 
अन्तिम भाग में श्रगदों का वर्णान है । 

इस विबरण के अनुसार श्रात्रेय-संहिता अत्यन्त व्याख्यापूर्णा थी । 

अत्र य-लहिता के उपलब्ध हस्तलेख --ग्रनेक पुस्तकालयों में ग्रात्रेयसंहिता 
के हस्तळेख उपलब्ध होते हें । 

१, वड़ोदा पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि संख्या ११४, प्रवेश- 
संख्या ५८२६ के अन्तर्गत MAA संहिता का उल्लेख हे । 

२, गिरिन्द्रनाथ जी लिखते हे कि--डक्टिर भण्डारकर के सेकेण्ड रिपोर्ट 
फार दी सर्च श्राफ संस्कृत मेन्युस्कृप्ट्स Go ४६ पर श्रात्रेयसंहिता की एक श्रति- 
प्राचीन प्रति उल्लिखित है । 

३. L. २६३३ के mata एक अन्य हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध है | 

योग--गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने चरकसंहिता के श्रतिरिक्त श्रन्य ग्रन्थों 
में से आत्रेय पुनवंसु के नाम मे सात योग संगृहीत किए F । कृष्ण-मरात्रेय के 
नाम से एकत्रित योगों की संख्या बीस हे । 

हमने चरकसंहिता में से कृष्ण-ग्रात्रेय नाम से उल्लिखित दो नए योग 


ह्‌ 


१, बला तैल Ao fae २८।१४८-१५६।। 
२. श्रमृताद्य तेल Fo fao २५।१५७-१६४। 
पूर्व qo १२६ पर लिख चुके हे क्रि हारीतस हिता के ग्रनुसार च्यवनप्राश 
नामक योग भी कष्णात्रेय का हँ । इस प्रकार कुल योग हुए तीस । 
इति कविराज सूरमचन्द्र कृते आयुर्वेदेतिहासे नवमोऽध्यायः | 
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| दशम अध्याय 
| . अष्टाङ्ग विभाजन-क्रम 


प्रत्यक विद्या के प्रथम प्रवक्ता के लक्षइलोकात्मक श्रायुर्वेदीय ग्रागम का 
उल्लेख पूर्व Jo २० पर हो चुका। यह आगम अतिविस्तृत तथा गम्भीर था | 
इसमें ग्रायूवेद का स्वरूप क्रमबद्ध तथा परमवेज्ञानिक परिभाषाओं आदि से 
युक्त था । लोगों की ग्रायु तथा बुद्धि का ह्लास देख ब्रह्माजी ने उस विस्तृत 
i भ्रागम को अ्रष्टाङ्गविभागात्मक करा जीक। या दब्रिके उत्तरवर्ती ग्राचार्य 
i जापति दक्ष, अश्विद्यय तथा इन्द्र को यह ज्ञान परम्परा-क्रम से मिलता गया । 
मानवयुग से बुद्धि का ग्रधिकाधिक हास gar, अत: अ्रष्टाङ्गविभागात्मक यह 
ज्ञान afas संक्षिप्त यद्यपि व्याख्यामय होता गया । ऐसे काल में ऋषिसम्मत 
परमधि भरद्वाज ने इन्द्र से त्रिस्कन्धात्मक आयुर्वेदीय ज्ञान प्राप्त किया । परन्तु 
युग ह्लास के कारण मानव-बुद्धि श्रधिक मन्द हो रही थी । ga: परमक्रारुणिक 
ऋषियों को वारम्वार गुरु का ग्राश्रय लेना पडा । वाग्भट wa संग्रह में 
लिखता हूँ कि एक वार धन्वस्तरि, भरद्वाज आदि ऋषि पुनवंसु की प्रमुखता में 
देवराज इन्द्र से उपदेश लेते गए। इस वार भी इन्द्र ने ग्रागम के आधार पर 
्रष्टाङ्गविभागात्मक उपदेश किया । ऋषिगण ने सम्प्रा्त-ज्ञान पर वहीं पर- 
स्पर fansi किया । इस काल में Tag तथा धन्वन्तरि आदि की रचनाएँ 
विशिष्ट हुई । ये रचनाएं ग्रष्टाङ्गपूरां होती हुई भी किसो विशेष श्रङ्ग पर 
अधिक बल देती थीं। यथा-धन्वन्तरि ने भिषक्क्रिया पर बल दिया,तो पुनवंसु 
ने कायचिकिकित्सा पर । काश्यप ने कौमारभृत्य को प्रथम स्थान दिया । इस 


पद्धति पर उत्तरोत्तर विभक्त अ्रष्टाङ्ग रयू्वेद-ज्ञात इस यग के लोगों को 
वुद्धि-गम्य gar | :%& 


_ सर प्रफूछचन्द्र रे का भ्रम--जमंन भाषा- 
ऐतिहासिक तथ्य पर अ्रविद्वास करके “ 
प्रथम की भूमिका To २, To ११ पर 


मत से प्रभावित प्राचार्य रे ने इस 
दि हिस्ट्री आफ हिन्दू कैमिस्ट्री” -| 
लिखा हे -- 

We now alight upon a period when we find the 
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श्रध्याय ] अष्टाङ्गः विभाजन-क्रम [ १६३ | 


Hindu system of medicine methodised and arranged on 
a rational basis with a scientific terminology. 

अर्थात्‌--( ग्रथवंवेद के जादू टोने के युग के पश्चात्‌ ) श्रव हम एक 
ऐसे युग Ñ qaia करते हैं जबर हित्दू-चिकित्सा-पद्धति को नियमित तथा युक्ति- 
युक्त आधार पर क्रमबद्ध और वैज्ञानिक परिभाषाग्रो से युक्त पाते हैं । इति । 

रे महोदय के इस वाक्य से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं-- 
l १, आयुर्वेद का इतिहास वैदिक तथा श्रायुर्वेदिक युगो में विभक्त हे । 

२. श्रायुर्वेदिक युग से पूर्व श्रर्थात्‌ वेदिक युग में हिन्दू-चिकित्सि-पद्धति 
परिपूर्ण नहीं थी । उसमें शनेक न्यूनताएं थीं । 

३, चरक से पूर्व विशिष्ट चिकित्सा-पद्धति का श्रभाव था | 

४, इस युग से पूर्वं हिन्दू-चिकित्सा. का क्रम युक्तियुक्त श्राधार पर 
ग्राश्रित न था | 

५. आयुर्वेदिक युग से पूर्व agda को वैज्ञानिक परिभाषाएं न थीं । 

aa हम इन विचारों की क्रमशः ग्रालोचना करते हैं । 

१, आर्य-इतिहास में वैदिक युग की कल्पना करना आर्य वाङमय तथा 
avisnfa के साथ भारी ग्रम्याय करना है। वमान पाइचात्य लेखकों ने 
मिथ्या जर्मन भाषामत के ग्रावार पर भारतीय इतिहास में वैदिक वाङमय के 
तीन काल माने हैं, मन्त्रकाल, ब्राह्मणकाल तथा सूत्रकाल । इसी विचारधारा 
के प्रभाव से ग्राचाय रे ते आयुर्वेद के इतिहास में वैदिक तथा आयुर्वेदिक युगो । 
की कल्पना की, तथा चरक से पूर्वेवर्ती सम्पूर्ण आयुर्वेदाचर्यों को श्रवैज्ञानिक 
| मान उन्हें कल्पित वैदिक-युग में रख दिया। अपरञ्च उस वेदिक युग को 
अथर्ववेद के जादू टोनों का युग कह दिया । 

आदिकाल के ब्रह्मा श्रादि महान्‌ वेज्ञानिकों का क्रमवद्ध इतिहास ga 
ग्रन्थ में लिखा गया है । gira के इन श्राचार्यो के ग्रनेक वचन, मत तथा 


a 


| ~ 
| योग हम उद्धृत करते ब्रा रहे हें । उनके ये वचन उन्हीं की भाषा में हैं । उनसे 
| 


स्पष्ट ज्ञात होता है क्रि इत आचार्यो ने लोकभाषा संस्कृत में परम वैज्ञानिक 
रचनाएं कीं । उन्हीं ग्राचार्यो ने किञ्चित्‌ विभिन्न शैली में ब्राह्मण ग्रन्थ F । 
अत: ब्राह्मणकाल तथा लोकभाषाकाल पृथक नहीं थे । एक ही कॉल aig aa 
- रचनाएं हो रही थीं । ग्राथवेण ऋतचाओं में जो जादू-टोनें समक जाते ह, उनका 
कुछ स्पष्टीकरण ग्रागे भूतविद्या-प्रकरण में करेंगे । अधिक विस्तार के लिए 
पृथक्‌ ग्रन्थ की आवश्यकता है | ख 
| श्री तारापद्‌ भट्टाचार्य --भारतीय वाङमय के सब AN के इति- 
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१६३ ] आयुर्वेद का इतिहास [ नवम. 


हास में पाश्‍चात्यानृयायी यही कठिताई अनुभव करते इसका स्वल्पाभाप् 
वास्तुविद्या पर लिखने वाले तारापदजी (सन्‌ १ ३४७) को भी हुप्रा हे । यथा 

Many scholars think that the list (of ancient teach 
ers of Vastu) is a mere traditional one and that the 
persons mentioned had not really written any work on 
Vastu.......1 shall try to show below that both these 
objections are untenable (p. 89) 

र्यात्‌ --वहुत विद्वान्‌ सोचते है क्रि मत्स्पपुराण में उल्निखित वास्तु-विद्या 
E १८ उपदेशक भृग्‌, ग्रति, ब्रह्म श्रादि ने वास्तु-विद्या का कोई ग्रन्थ नहीं 
faar a इन ग्राक्षेरों को निराध।रता ग्रागे लिंगा । इति | 

यदि तारापदजो के मा से मैक्प्रयूजर प्रादि के मिथ्या भाषामत का रहा-पहा 


- प्रभाव भी चला जाता, तो वे इस पूर्य-पक्ष क वहुत अधिक खण्डन करते। 


स्पष्ट है क्रि do WaT जी ने सन्‌ १६२७ में जिप भूत का उदघाटत 
वैदिक वाङ्मय का इतिहास ब्राह्मणा भाग में कर दिया था, उसकी श्रोर श्रव 
विद्वानों का ध्यान श्राकृष्ट हो रहा' है । 

२. भारतीय इतिहास में सर्त्रेसम्मत है कि प्रत्येक विद्या का प्रथम-प्रवत्रता 
तथा ग्रादि-बिद्ठान्‌ ब्रह्मा ari यद्यपि उत्तरकाल में किसी भी agi 
व्यक्ति के लिए ब्रह्मा पद प्रयुक्त हो सकता था, तथापि ्रादिदेव ब्रह्मा 
निस्सन्देह ऐतिह्य-सिद्व एक विशेष व्यक्ति था । धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामः 
शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, MATA, तथा हस्तिशास्त्र आदि प्रत्येक विषय के ्रादिम 
ग्रन्थों का रचयिता ब्रह्मा था । उसने प्रत्येक्र विषय का परिपूर्ण ज्ञान faari 
उस ज्ञान में किसी प्रकार की न्यूनता न थी। मनष्यों की शारीरिक तथा 
मानसिक शक्तियों के उत्तरोत्तर हास के कारण ग्रति विस्तृत प्राचीन ग्रन्थ 
शानः शनेः संक्षिप्त परन्तु व्याख्यामय होने लगे। इस प्रकार ग्रायर्देद का मूल 


प्रवक्ता भी ब्रह्मा था । ब्रह्मा के ग्रागम के आधार पर प्रवत्त प्रार्थ-चिकित्सा- 
पद्धति प्रादि से सर्वाङ्गपुणं थी । 


भारतीय इतिहास का 


१ पया रुरु पाताल म 
दुखी प० भगवहत्त जी कृत भारतवष का इतिहास fzo | 
Zo ३१ तथा भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास go ७२-७६ | 


२, प० युधिष्ठिर जी सीमांसक कृत्त संस्कृत ब्या० शा० इतिद्दास 
Jo १०-। १ 
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अध्याय | अष्टाङ्ग विभाजन-क्रम॑ १६१ 


प्रबल युक्तियों से उपस्थापित किया है 

३. चरक मुनि अग्निवेश-तन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता-मात्र था। उसने मल- 
तन्त्र को निःसन्देह AIR व्याख्या-युक्त किया । उस व्याख्या-युक्त रचना को 
देख रे महोदय AA में पड़ गए । फलत: यह कहना कि चरक से पुर्व ग्रायूरवेद 
की चिकित्सा-पद्धति विशिष्ट न थी, श्रायुर्वेद पर भारी कुठाराघात है। पूर्व 
लेख से हम स्पष्ट कर चुके हे कि चरक से. पूर्व अग्निविश का ऋषिसम्मत तः 
विद्यमान ati? अग्निवेश से पूर्व ग्रन्य श्रनेक वार्यो के प्रतिरिक्त, श्रदमृत 
मृतसंजीवनी विद्या के ज्ञाता भूगु तथा उशना दोनों पिता-पुत्र के श्रायुर्वेदीय 
शास्त्र विद्यमान थे। परम रसायनज्ञ देवराज इन्द्र तथा श्रश्विद्यय की रचताग्रों 
का तो कहना हो क्या । ऐसे अ्रदभुत आचार्यो को रचनाग्रों को विशिष्ट पद्धति- 


' हीन कहना सर्वथा इतिहास-विरुद्ध है । रे जो पुरातन इतिहास में यदि ग्रधिक 


यत्नवान होते तो एसी भयङ्कर भूल न करते | 

४, आज के युग मे ग्रविकतर वैद्य चरक तथा सुश्रुत संहिताग्रों के श्रावार 
पर चिकित्सा नहीं करते, ग्रपितु संग्रह-ग्रन्थों का श्रधिक्र प्रयोग करते हु । 
निश्चित हे कि चरक के युग की श्रपेक्षा वर्तमान युग के लोगों की बुद्धि का 
ग्रधिकाधिक gia हो गया हैँ । एवं आपाततः मानना पड़ेगा कि वर्तमान काल 
की पेक्षा पूर्व, पूर्वतर तथा पूर्वतम काल में ्रायुर्वेद-ज्ञान विस्तृत, विस्तृततर 
तथा विस्तततम था । चरक से प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रन्थों के उपलब्ध उद्धरणों 
में प्रायः वही परिभाषाएं मिलती हे जो परक ग्रादि म व्यवहृत हूँ AT: यह 
कहना कि चरक के काल से वैज्ञानिक परिभाषाग्रों का प्रयोग श्रारम्भ Ga 
सम्पूर्ण आयुर्वेदीय ग्रागम, तन्त्र तथा संहिताओं की उपेक्षा करना ATA परम 
सत्यनिष्ठ ऋषि मुनियों को प्रनृतवादी सिद्ध करना हूँ । 


११ 
१, इस विषय का विशेष वृत्त “अग्निवेश-तन्त्र का स्वरूप नामक 


शीर्षक के अन्तर्गत आगे पष्ठ २०१ पर देख । 
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भारत में कायचिकित्मा का विस्तार 
छ! आत्रेय शिष्य 


३३. अग्निवेश ( अलोकिक प्रतिभावान्‌ ) ॥१॥ 
बंश--एऐतिहासिक कहते हैं कि अग्निवेश श्रग्नि का पुत्र था । भागवत 
पुराण ६।२।२१-२२ में इसे देवदत्त का पुत्र तथा श्रग्ति का अवतार लिखा g 


` अग्निवेश का इससे afan परिचय ग्रभौ नहीं मिल सका। मत्स्य १६६।१२ में 


akada नाम श्रङ्गिरा गोत्रान्तर्गत है । 

अपरनाम--पुरातन आर्य वाङ्मय में नाम के पर्यायों के प्रयोग की विधि 
भी पाई जाती है । ग्रग्नि के दो पर्याय afg तथा हुताश भी हें। श्रतः चरक- 
संहिता में ग्रग्निवेश के स्थान में बह्विवेश (qo १३।३) तथा हुताशवेश (qe 
१७।५) नामों का प्रयोग भी हुग्रा है । 

अनेक स्थानों में अग्तिविद्य नाम मिलता है । ग्रष्टाध्यायी ४१। १०५ के 
अनुसार यह गोत्रापत्य प्रत्यान्त नाम है। 

व्याख्या मधुकोश Yo २४८ पर ध्रीकण्ठदत्त लिखता है-- 

हताश इति अग्निवेश-सम्बोधनम्‌ | चरके हुताशवेशशब्देनाग्निः 
वेशोऽभिधी यते | 

अर्थात्‌ -यहाँ पर हुताश अग्निवेश का सम्बोधन है, क्योंकि चरक में 
हुताशवेश शब्द से ग्रग्निवेश कहा जाता है 

काल-श्री दाशरथि राम के काल के कुछ पूर्व से भारत युद्ध से लगभग 
२५० वध पूव तक अग्तिवेश जीवित रहा । इस लम्बे काल में उसने WAP 
मुनियों को श्रायुर्वेद ज्ञान दिया । द्रोण जी gad सक्रिय धनर्वेद सीखते थे । 


FATS पुराण ३।४७।४९ के ATAN जामदग्न्य परशराम के | 
मं काइयप, गौतम, विश्वामित्र, माक्रेण्डेय तथा भरद्वाज के साथ 3३६७३4 
पारग श्ररिनिवेश्य भी भाग ले रहा था | 


पालकाप्य मुनि के हस्ति-आ्रायुवेंद के १।१।२५, २८ इलोक के ग्रनुसार 


महाराज रोमपाद की सभा में अग्तिवेश्य ate पराशर दोनों उपस्थित थे । 
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चौबीसवें परिवर्ते में जव वाल्मीकि -- ऋक्ष व्यास था, तव उसके साथ 
शालिहोत्र और अग्निवेश्य भी थे । ( देखो, वायू पु० २३।२०७। ।) 
शग्निवेश्य तथा वाल्मीकि की याजुप शाखाएं थीं । तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य- 
कार ने १।९।४ में इन दोनों ग्राचायों की शाखाग्रं में प्रयुक्त होने वाळे विसर्ग 
विषश्रक एक समान नियम का निर्देश किया है । इस सूत्र की व्याख्या में 
माहिषेय लिखता है--अग्निवेश्यवाल्मी क्यो: शाखिनो: | निश्‍चय है कि दोनों 
श्राचार्थ समकालिक थे । 
ग्रतः पूर्वोक्त काल लगभग ठीक गिना गया है । 
थात--महाभारत श्रा० १४१।४१ के प्रसद्ध से स्पष्ट है कि ग्रग्निवेश 
का आश्रम था । उसका स्थान ग्रन्वेषणीय है । 
गुरु 
१, पुनवेसु आत्रेय--श्रग्निवेश का आ्रायुर्वेद-विद्या-दाता गुरु भिषग्विद्या- 
प्रवर्तक TAIT AAT था | 
२. भरद्वाज--महाभारत Alo १४०।४१ के ग्रनुसार श्रग्निवेश ने ऋषि 
द्वाज से ग्राग्नेयास्त्र प्राप्त किया 
अग्निवेश्यं महाभागं भरद्वाजः प्रतापवान्‌ | 
प्रत्यपादयदाग्नेयमस्त्रमस्त्रबिदां वर: ॥ 
स्पष्ट है कि प्रतापी भरद्वाज ने महाभाग श्रग्निवेश को ग्राग्नेयास्त्र 
सिखाया । 
सम्भवतः परमधि भरद्वाज से समय-समय पर ग्रायवंद का ज्ञान भी 
प्रग्निवेश ग्रहण करता रहा | 
३. श्रगस्त्य--पूर्व Jo ७४ पर लिख चुके हें कि श्रग्निविश ने ऋषि 
ATRI से TAIT सीखा | महाभारत श्रा० १५१।१२ के पाठ से ज्ञात होता 
है कि प्रग्निवेश को ब्रह्मशिरा नामक AA प्राप्त था । 
शिष्य 
१, श्राचार्य द्रोण--भारत-युद्ध काल के समस्त क्षत्र-समूह का धनूर्वेदा चाये 
द्रोण akada महषि का शिष्य था । यथ-- 
महर्षेरग्निवेश्यस्य सकाशमहमच्युत | 
अ्तरार्थमगमं a धनुवेंदजिघुक्तया ॥ 
महा? १४१।४१॥ 
अर्थात--में धनवेंद सीखने की इच्छा से महषि श्रग्निवेश के पास गया । 
२, महाराज g पद--गुरु द्रोण के साथ ही पाञ्चाल्य यज्ञसेन = द्रुपद 
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नें भी महषि अग्निवेश के ग्राश्रम में धनुवेंद सीखा था । 
पाङचाल्यो राजपुत्रश्च यज्ञसेनो महाबल. | 
इष्वस्त्रहेतोन्येवसत्तस्मिन्नेव गुरो प्रभुः ॥ 
Helo Alo १४१।४३॥ 
अर्थात्‌--पाञ्चाल्य यज्ञसेन भी धनुर्वेद सोखने को इच्छा से उसी गुरु के 
पास रहता था । 
पराशर-सती थ्ये कक, 
पराशर तथा भेलादि wea पांच ऋषि प्रग्नित्रेश के रातीर्थ्यं थे। गुरु 
आत्रेय से प्राप्त ज्ञान उन्होंने बहुधा समान शब्दों में लिखा हे । पराशर तथा 
ARIAT का एक ऐसा वचन हम नीचे उद्धृत करते हैं -- 
अग्निवेश 
आदिकाले हि अदितिसुतसमोजसो5तिविमलविपुलप्रभावा 
व्यपगत- आलस्यपरिमहाशच पुरुषा बभूवुरमितायुपः | भ्रश्यति तु कृतः 
युगे साम्पन्निकानां शरीरगौरवमासीत्‌ सत्वानाम्‌ गौरवात अश्रम:, 
श्रमादालस्यम्‌, आलस्यात्‌ सञ्चयः, सञ्चयात्‌ परिप्रहः, परिग्रहात्‌. लोभ: 
प्रादुभू तः कृते | चरक सं० विमान Ao ३। 
पराशर 
पुरा खलु -अपरिमित-शक्ति-प्रभा-प्रभाव-वीर्य TAD धर्म सत्व- 
शुद्धतेजस; पुरुषा: बभूवु: | तेषां क्रमाद्‌ अपचीयमानसत्वानाम्‌ उपचीय: 
मानरजस्तमस्कानां लोभः प्रादुरभवत्‌ । लोभात्‌ परिम्रहम्‌ | परिग्रहात 
गौरवम्‌। गौरवाद्‌ आलस्यम्‌ | आलस्यात्‌ तेजोऽन्तदेधे | 
Sa दोनों वाक्यो में शैलि तथा भाव-साम्य आश्‍चर्यकर है । हमारे 
पास ग्रायुवंदीय पराशरुतन्त्र इस समय उपलब्ध नहीं । पराशर का पूर्वोद्धुत 
वचन पराशरकृत ज्योतिष संहिता का है । वह संहिता भी प्रभी उपलब्ध नहीं, 
यह वचन भट्ट उत्पल (शक ८९८) ने वराहमिहिरकत बृहत्संहिता की टीका में 
उद्धृत क्रियः है । र श्र 
विशेषण--चरकसंहिता में अग्निवेश के केवल 
हें । परन्तु ये विशेषण इतने ग्रावश्यक हे कि इन्हें लिखे विना हम नहीं रह 
sre इन्दी तीन गुणों से अग्निवेश्ञ का ब्यक्तित्व अद्भुत प्रभावशाली हो गया । 
१. “मातर इस गुणा ने अग्निवेश को चिर स्मरणीय बना दिया । गुरु 


तीन विशेषण प्रयुक्त हुए 


emai हो । शिष्य की प्रखर-बुद्धि से i 
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२. कृताञ्जलि सम्पूर्णं आये-शास्त्र इस विषय में एकमति हें कि शिष्य 
को परम-विनीत होना चाहिए । अग्निवेश अति विनीत था । वह गुरु के समीप 
सविनय उपस्थित होता था । 

३, यथासमय प्रश्‍न पूछने वाला-चर॑कसंहिता के अनेक प्रकरणों में 
लिखा हे-- 


अग्निवेशो vt काले विनयादिदमुकतवान्‌ | 
प्र्थात्‌--अ्रग्निविश ने यथासमय विनय-पूर्वक गुरु को यह कहा । 
वस्तुतः श्रग्निवेश देख लेता था कि गुरु श्रान्त तथा ग्रन्यविषयासकत- 
बुद्धि तो नहीं । ऐसे समय में प्रश्‍न करने से गुरु के ग्रन्तस्तल से ज्ञान के सूक्ष्म 
तत्वों का भण्डार उमड़ पड़ता था। aa: यह विशेषण वारम्वार प्रयुक्त 


हुआ हैं 


अग्निवेश-तन्त्र 
रचना-कौराल में सत्रोतम--गुरु से आयुर्वेद सीखकर श्रग्तिवेश ने तन्त्र 
wal ग्राद्रेय पुनर्वसु के शिष्यों में श्रग्तिविश सबसे अधिक कुशाग्रवुद्धि तथा 
तन्त्र-रचना कुशल था । चरकसंहिता Jo ११ में इसका सुन्दर उल्लेख है-- 
वुद्ध विंशेषस्तत्रासीन्नोपदेशान्तरं Ba: | 
तन्त्रस्य कर्ता प्रथमं अग्निवेशी यतोऽभवत्‌ | 
अर्थात्‌--मुनि पुनवेसु के उपदेश मे कोई भेद न था । परन्तु बुद्धि को 
बिशेषता से तम्त्र-कर्ताश्रों में अग्निवेश प्रथम रहा । 
काय चिकिस्सा-्रधान - शरात्रेय-शिष्यों ने गुरु से काय-चिकिव्सा का विशिष्ट 


उपदेश लिया । ग्रतः अग्निवेश-तस्ज अष्टा ङ्गात्मक होते हुए भी कायचिकित्सा- 


प्रधान हुआ । ध्या 
नागाजूं न-प्रतिसंस्कृता सुभ्रुतसंहिता, उ० १।६ में लिखा e— 
azg कायचिकित्सासु ये चोक्ता पर्मपिमिः । कू 
अर्थात्‌ —[ सुश्रुत सं० के इस उत्तर तन्त्र में पृथग्विध रोग कहे जायेंगे ] 
जो काय-चिकित्सा के ग्रन्यो में परमषियों ने कहे हे 
इस वचन की व्याख्या में डल्हणाचायं लिखता है-- 


N ` < 2 
qag कायचिकित्सासु अग्निवेश - भेड - जतूकणे-पराशर-हारीत 


क्षारपाणि-प्रोकतासु । 
q. चरकसंहिता, लाहौर संस्करण fao १७।३॥ 
२ नि fao २१।९॥ 
cH 2 
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aaia afafa [ छः आत्रेय-शिष्यों से ] saa कायचिकित्सा के । 
छः ग्रन्थ हैं । 
इसका प्रभिप्राय है कि अरग्तिवेश-तन्त्र कायचिकित्सा-परक थ।। नागार्जुन: 
द्वारा सौश्रुत-तन्त्र के प्रतिसंस्कृत होने के समय मूल श्रग्निवेश-तन्त्र उपलब्ध था | 
वाग्भट के संप्रह्‌ तथा हृदय का आधार अग्निवेश-तन्त्र 
१, ग्रष्टाङ्गृदय का कर्ता वाग्भट सूत्रस्थान १।४ में लिखता हे-- 
ते$ग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक्‌ तन्त्राणि तेनिरे | 
| तेभ्योऽतिवि प्रकी णेभ्यः प्राय: सारतरोच्चय: | 
क्रियतेडट्राह्वुद्दयं नातिसंक्षेपविस्तरम्‌ ॥ 
ग्र्थात्‌--उत श्रात्रेय ग्रादिको ने अग्निवेश श्रादि को आयुर्वेद ज्ञान दिया । 
उन्होंने पृथक्‌ तन्त्र रचे । उन अ्रतिविस्तीर्ण ग्रग्निवेशादि के aai से यह श्रनतिः 
संक्षिप्त तथा ग्रनति-विस्तृत ्रष्टाङ्गहृदय रचा जाता है । 
निश्चित हे कि ग्रष्टाङ्गहृदय की रचना का ग्राधार ग्रन्य तन्त्र तथा 
श्रग्तिवेश-तन्त्र भी था । 
२. अ्रष्टाज संग्रह उत्तरस्थान, HEAT Yo, To ४८० पर वाग्भट लिखता 
| है कि ब्रह्मा के लक्षरलोकातमक ATA का पुर्ण ज्ञान प्राप्त करके अग्निवेशादि 


ने ग्रपने तन्त्र रचे-- 
Ne ९, ALSA 
आयुवद WFAA पूर्व ब्र्माम्नासीदरग्निवेशादयस्तु | 
कृत्सनज्ञयप्राप्तसारा: स्वतन्त्रास्तस्येकेकं नेकधाङ्ग' वितेनु: ॥ 
समाधिगम्य WUT PAT । 
इस वचन पर इन्दु अपनी व्याख्या शशिलेखा में लिखता है-- 
oN > iy A ~ GN (0. 
मया च आग्नवेशादिकृतायुर्वे दाङ्गविभागविनिश्चयो रचितः | 
रर्थात्‌--मेने अस्निवेशादि रचित ग्रायुर्वेदीय तन्त्रो के श्रनकल 
का विनिइचय श्रर्थात्‌ अष्टाङ्गसंग्रह रचा है sa 
अग्निवेश तन्त्र का स्वरूप 
यह सर्वमान्य है कि अग्तिवेश ने तन्त्र-रचना की । परातन संग्रह-ग्रन्थो 
तथा टीकाओं में ग्रग्निवेश के ग्रन्थ के लिए तन्त्र शब्द प्रयुक्त हुश्रा है, परन्तु 
चरकसंहिता चिकित्सास्थान To ६४० पर चक्रपाणिदत्त लिखता है— 
अत्रार्निवेशसंहितायामभिधीयते | 
्रर्थात--श्रग्निवेश-सं हिता में यह कहा जाता हे 
क्या नवेश की कोई संहिता भी थी । तन्त्र और संहिता में भेद है । 
जेञ्जट की टीका में उद्धृत अग्निवेश-तन्त्र के वचन 
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जेज्जट अपनी टीकामें कहीं कहीं ग्रग्निवेश-तन्त्र के वचन उद्धत करता 
है । उन वचनों से श्रग्निवेश-तन्त्र के स्वरूप का कुछ ग्राभास प्राप्त होता हँ । 
यथा--- 

१. अग्निवेशतन्त्रं चरकाचार्येण संस्कृतम्‌ । तथा हि तद्वचः) 
धालुमूत्रशाकृदूवाहिस्रोतसां व्यापिनो मलाः | 
तापयन्तस्तजुं सवा तुल्यदूष्यादिबधिताः | 
बलिनो गुरवः स्तब्धा विशेपेण रसाश्रिताः | 
सन्ततं निष्प्रतिठ्ठन्द्र' sat कुयु सुदुःसहम्‌ | 
मलाङञ्त्ररोष्मा धातून्वा स शीघ्रः क्षपयेत्ततः | 
Baa रसादीनां शुद्धचाशुद्धयापि वा क्रमात्‌ । 
वातपित्तकफेः सप्त दश द्वादशवासरान्‌। 
प्रायोऽनुयाति मयादां मोक्चाय च वधाय च ॥ 

२. अत्राग्निवेशसंहितायामभिधीयते¬ 

क्वाथ्यद्रव्याञ्जलि छुण्णं श्रपयित्वा \ जलाढके | 
पादशेषेण तेनाथ यवागूरुपकल्पयेत्‌ । 
कर्षाधे' वा PUAN: कल्कद्रव्यस्य वा पलम्‌ | 
विनीय पाचयेद्‌ युक्तया वारिप्रस्थेन चापराम्‌ । इति ॥` 
चक्रपाणिदत्त की टीका में उद्धृत अग्निवेश-तन्त्र का वचन 
३. अग्निवेश हि श्रयते -- 
द्रव्यमापोथितं क्वाथ्यं दस्वा पोडशिकं जलम्‌ | 
पादशेषं च कतेव्यमेष क्वाथविधिः wa 
तुर्गणेनाम्भसा वा द्वितीय: समुदाहृतः | इति चि० ३।१६७ 
ग्रग्निवेत-तन्त्र के इन वचनों से स्पष्ट हे कि चरक से पूर्व भी अग्निवेश 
का तन्त्र लोकभाषा संस्कृत म विद्यमान था । वह ब्राह्मणा-ग्रन्यो के वतं- 


मान प्रवचन से पूर्व रचा गया था। पुरातन-परम्परा को असत्य सिद्ध करनेवाले. 


कल्पित जर्मनभाषामत पर यह कुठाराघात 
इन बचतों में वही वैज्ञानिक परिभाषाए वर्ती गई हें, जो श्रपर काल के 

चरक आदिने स्वीकार gl पहले वचन म GT विशिष्ट-पद्धति तथा नियमितः 

क्रम का दिग्दर्शन है । श्रतः रे महोदय का मत (qo १६५) तथ्य-हीन हे । 


SS ee 2. 
१, चरकसंहिता चिकित्सास्थान, अ० ३, ४० ०६३, लाहौर संस्करण । 
a णे ७ n I 
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संख्या २ का पहला इलोक कुछ पाठान्तर से तत्त्वचन्द्रिका, पृ०५ पर भी है। 

गदनिग्रह में अग्निवेश-तन्त्र से उद्धृत आठ योग 

४-११. गदनिग्रह भाग प्रथम में ग्रग्निवेश तन्त्र से ग्राठ योग उद्धृत किए 
गए हें.। इंच सब योगों के प्रारम्भ में लिखा हँ-- । 

अग्निवेशात्‌ | 
अर्थात्‌ --श्रग्निवेश-तन्त्र से । 

१२. वाग्भट अपने भ्रष्टा ङ्ग संग्रह के नि०, Ao २, Jo १८ पर अग्निवेश 
का मत कह कर दो इलोक उद्धत करता है | तुलना करो संख्या १ का वचन | 

१३-१६. उपरिलिखित वचनों के ग्रतिरिक्त मुखोपाध्याय जी ने व्याख्या 
कुसुमावलि, निबन्धसंग्रह्‌ तथा तत्वचन्द्रिका से ग्रग्निवेश के सात श्रन्थ वचन 
संगृहीत किए हें । 

_ २०. पालकाप्यक्रृत हर्ति-गरयुर्वेद के चतुर्थस्थान ग्र ४ के आरम्भ में 
ma, गौतम, तथा भरद्वाज के साथ प्रर्निवेश का मत उल्लिखित है-- 
प्रयोगात्‌ स्नेहान्‌ सप्ताग्निबेशाः | 
ग्रन्थ 

१, अग्निवेश तन्त्र -श्रायुरवेद का पूर्वं लिखित महान्‌ ग्रन्थ । 

२. नाही परोक्ता -बड़ोदा पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि 
वैद्यक प्रकरण संख्या १२४, प्रवेश संख्या १५७९ के अन्तर्गत अग्निवेश का यह 

ग्रन्थ सन्निविष्ट हे । 

३. अग्निवेश्य हस्तिशास्त्र---मद्रास पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थोंकी 
सूचि संख्या ३७६१ के maia शिवरामभूपति के कल्पनारत्न का उल्लेख हे । 
यह: ग्रन्थ _हस्तिविद्यापरक है । इस ग्रन्थ में aian के हस्तिशास्त्र का 
उल्लेख. है । 
>> एल» राईस द्वारा भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्पूम, To २४४, २४५ पर 
एक शिलालेख का उल्लेख हँ 1 उस शिलालेख में गाङ्ग राज श्रीपुरुष के गज- 
शास्त्र का वर्णन हैं । श्रीपुरुष का राज्यकाल शक ६७२-६६८ अथवा विक्रम 
gaq ८०७-८३३' हे। शिलालेख के ग्रनसार श्रीपुरुष का उत्तराधिकारी 
शिवमार था ( विक्रम सं० ८४० ) । शिवमार ने भी गजशास्त्र रचा था-। 

सम्भव; है कल्पतारत्त का रचयिता शिवरामभूपति तथा शिलालेख वाला राजा 
शिवमार एक हों । 


१ ® अग्निवेश रामायण_-त्य केटेलोगस केटेलोगोरम To 
रामायण.का उल्लेख हे । 


३० पर अग्निवेश- 
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a ४] आत्रेय शिष्य भेल 
x, श्रग्निवेश-संद्विता -gi qo १६७ पर तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के प्रमाण 
से लिख चुके हें कि कृष्ण यजुर्वेद की अग्निवेश-संहिता भी थी । 
वह इस समय उपलब्ध नहीं । अ्रग्निवेश कल्प का रचयिता भी afaaa 
था । इसका एक भाग श्राग्निवेश्य-गृह्यसूत्र प्रकाशित हो चुका हे । 
३४. भेल = भेड ॥२॥ 
वंश--भेल के वंश के विषय में ग्रभी हम कुछ नहीं कह सकते । 
नास--पुरातन ग्रन्थों में भेल तथा भेड दोनों नाम प्रयुक्त हुए हूं । 
काल--अग्निवेश का काल ही भेल का काल था। काश्यप संहिता में 


अनेक maiia विचार-परिषदों का वर्णन 21 ऐसी ही एक परिषद्‌ में गाग्यं, 


माठर, WAY पुनर्वसु, पाराशर्य तथा कश्यप के साथ भेल भी उपस्थित था ।? 
निश्चय हे कि भेल इन सब ग्राचार्यो का समकालिक था । भेलसंहिता में वर्णित 
एके श्रायुवेद-परिषद्‌ में बडिश, शौनक, खण्डकाप्य, पराशर, भरद्राज काइयप 
तथा भेल उपस्थित थे ।२ इस परिषद्‌ का प्रधान पुनर्वसु श्रात्रेय था । इससे 
ज्ञात होता हे कि ग्रात्रेय पुनर्वसु तथा भेल, दोनों गुरु-शिष्य साथ-साथ अनेक 
सम्मेलनों में विद्यमान थे । चरकसंहिता सू० (1३१ में लिखा है कि श्रग्निवेश 
तथा ल ग्रादि भेछः सहपाटियों ने एक काल में ही तन्त्र-रचना की । जेज्जट,, 
वाग्भट (तीसरी-चौथी शती विक्रम), सुश्रुत-प्रतिसंस्कर्ता नागाजु न आदि पूर्व, 
पूर्वतर तथा पूर्वतम प्राचार्य अपने ग्रन्थों में इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।. , 

गुरु-पुनर्वसु प्रथवा कुष्ण आत्रेय भेल का गुरु था। अग्निवेशतन्त्र के 
समान भेलसंहिता में मूल उपदेष्टा पुनवंसु अथवा कृष्ण आत्रेय R | 

भेल-तन्त्र--भेल का .तन्त्र कायचिकित्सा-परक था | पूर्व प्रमाणो से 
निश्चय होता है कि भेल तथा ग्रग्निवेश के तन्त्र समकाल में रचे गए । परन्तु 
रचना-कौशल में Aaaa अ्ग्निवेश-तन्त्र के तुल्य न था । Aa: वाग्भट 
प्रष्टा ङ्गहृदय, Jo ४०।८८ में लिखता है-- टि 

` ऋषिप्रशीते प्री तिश्चेन्मुक्त्वा चरकसुश्रतौ | 
` झेडाद्याः कि न पठ्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्म' सुभाषितम्‌॥ ` | 

अर्थात--यदि ऋषियों के रचे ग्रन्थ पढ़ने में ही प्रीति हे तो चरक तथा: 

qaa ही क्यों पढ़े जाते gi [ मेड आदि के ग्रन्थ भी ऋषि-प्रणीत हे ] वे 


14 देखो do भगवहत्त जी रचित वैदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रथम 


भाग, Fo २०१ | ळल 
.२, काश्यपसंहिता ए० ११० | ३. भेलसंहिता Jo ८४ l a 
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क्यों नहीं पढे जाते । निष्कर्ष यह है कि सुभाषित कहीं से भी ग्रहण करना 
चाहिए । 
स्पष्ट है कि भेड प्रादि कृत ग्रन्थों की अपेक्षा चरक तथा सुश्रुत AAT का 
ग्रधिक ग्रादर था | | 
भेल संहिता में वर्णित पुरातन ग्राडाग्र--भेलसंहिता To ११ पर ब्रह्म- । 
प्रोक्त मन्त्र का उल्लेख है । इससे आगे To १४३, १६३ पर धान्वन्तर-सपि के 
सेवन का विधान हे । परिणामतः भेल की तन्त्र रचना के समय से पूर्व धन्वन्तरि 
का ग्रन्थ रचा जा चुका था । पृ० २१० पर श्रगस्त्याभयलेह का प्रयोग निदिष्ट 
है । इससे पूर्व, Jo १८७ पर निम्नलिखित वचन हे-- 
ओ तँ तँ निहन्ति वे रोग देवारीन्‌ केशवो यथा ¦ | 
यहां केशव शब्द से कृष्ण नहीं अपितु विष्णु ्रभिप्रेत है । 
विचार-परिषदों में उपस्थित ऋषि--चरक संहिता में वर्णित आयुर्वेदीय 
-विचार-परिषदों का वणांन कर चुके हें। उसी ढंग की विचार-परिषदों का | 
बर्णन भेलसंहिता में भी है। इन परिषदों में अनेक पुरातन ऋषि विद्यमान थे। 
यथा, क्रमश: Jo २०, To २६, To ८४-- 


प्रथम सभा द्वितीय सभा तृतीय सभा 
१. श्रात्रेय १. कृष्णांत्रय १, बडिश 
२, (खण्ड) काप्य २. श्रनेक ऋषि २. शौनक 
३. मैत्रेय ३, खण्डकाप्य 
४. पराशर 
५, भरद्वाज 
६. काश्यप 


७. पुनवंसु श्रात्रेय 
भेल के काल में अभ्यास द्वारा शल्य-क्रिया शिक्षण 
आज के काल में वेद्य लोग शल्य-क्रिया विशेषज्ञ नहीं हो सकते । कारण, 
उनके लिए शल्य-किया के ग्रभ्यास का समुचित प्रबन्ध नहीं । एलोपैथिक 
सिद्धान्तानुपार डाकटरों को शल्य-क्रिया का ग्रभ्यास करवाने का पुर्ण प्रबन्ध 
है । ग्रतः प्रायुवेंदिक ढंग से शल्य-क्रिया में अभ्यस्द वेद्यो का ग्रभाव है। 
पुरातन काल में इसका पूर्ण प्रबन्ध था । भेल के एक शब्द से यह तथ्य 
सामने AT जाता है । भेलसंहिता To १८२ पर लिखा है-- 
शल्यकता प्रयुञ्जोत दृष्टकर्मा चिकित्सितम्‌ । | | 
अ्र्थात--दृष्टकर्मा शल्यकर्ता [ जिसने साक्षात्‌ क्रिया देखकर शल्यक्रिया | 
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IN 


सीखी हो, वह श्रशे की शल्य ] चिकित्सा करे । 


भेल के काल में आयुर्वेद पूणां ऐश्वर्य पर था । उस काल के ग्रार्यो : 


को इन बातों का पूर्ण ज्ञान था । यह प्रसत्य-प्रचार है कि आज मानव-बुद्धि 
अधिक विकसित हो गई हैँ । 
भेलसंहिता के हस्तलेख 

१, प्रथप्त दृस्तलेख--तञ्जोर के राजप्रासाद के पुस्तकालय में तेलुगु लिपि 
में भेलसंहिता का एक हस्तलेख विद्यमान हे । विद्वान्‌ लोग इसी की प्रति- 
लिपियाँ मंगा कर समय-समय पर प्रयोग में लाते रहे हैं। श्री० आशुतोष मुखो- 
qena भेलसंहिता के मुद्रित ग्रन्थ के अंग्रेजी प्रावकथन में लिखते हे | 

“सन्‌ १६०५ में डाक्टर हनेलि ने अपने लिए इस हस्तलेख की एक 
प्रतिलिपि बनवाई थी ।? 

इसके श्रागे वे पुनः लिखते हें -- 

This manuscript is taken by Dr. Hoernle to have 
been written about 1650 A. D. 

श्र्थात--डा० हनंलि का मत हे कि यह हस्तलेख लगभग सन्‌ १६५० 
में लिखा गया था । 

२, द्वितीय दस्तलेख - जर्मन विधान्‌ ग्राफ्रेर्ट के कैटेलोगस कैठेलोगोरम के 
अनुसार लाहोर के पं० राधाकृष्ण के पुस्तकालय में इस ग्रन्थ का एक AT 
कोश था । पुरातन हस्तलिखित ग्रन्थों के अन्वेषक To भगवददत्तजी ने बताया 
था कि उन्होंने सन्‌ १६१६-१७ के समीप उम्र घर की पूर्ण छानवीन की थी । 
वहाँ से पता लगा था कि वह कोश श्रव्य प्रतेक हस्तलिखित ग्रन्थों ie साथ 
जमंनी पहुँच गया था । परन्तु जर्मनी में भी इस ग्रन्थ का पता नहीं an 
उसी संग्रह के ग्रतेक हस्तलिखित ग्रन्थ पण्डितजी ने डा? बाल (काइमी- 
रक ) के घर लाहौर में देखे थे । परन्तु वहाँ भी यह का तह a 1) 

३, तृतीय हस्तलेख--मेलसंहिता के इस हस्तलेख की सूचना व्यापक 


कोथ ने दी ह 
Some light has been thrown by the discoveries of 


manuscripts in East Turkestan on the Dr 
A paper manuscript with 8 fragment of t A 7 ; 
which can be assigned to the ninth century A. H. 
; t published from a single 


oly that the tex 7 hi 
suggests strongly अंगा of the samhita which has 


Telugu ms. presents a Ve 
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suffered alteration, a chapter on रक्तपित्त in the निदानस्थान - 
having been replaced by one on कास | i 
` श्रर्थात-पूर्वी पाकिस्तान मे हस्तलेखों की प्राप्ति ने भेड सं० पर . कुछ 
प्रकाश डाला है | वहाँ से भेडसंहिता के, नवम शती ईसा के समीप के, कागज 
पर लिख gada का कुछ भाग प्राप्त हुआ है । उससे प्रतीत होता 
है कि मुद्रित ग्रन्थ का पाठ कुछ भिन्न है। निदानस्थान-गत रक्तपित्त का 
प्रध्याय मुद्रित पाठ में कास का प्रध्याय हो गया हे । 
मुद्रित प्रन्थ- श्री० आशुतोष मुकर्जी ने तञ्जोर की प्रति से भेडसं हिता 
का अलभ्य ग्रन्थ कलकत्ता यूनिवसिटी की ग्रोर से छपवाकर वेद्य-संसार कीः 
अनन्य सेवा की । यह संस्करण सन्‌ १६२१ में मुद्रित हुआ । 
इस मुद्रित पाठ में वेदान्तविशारद श्रनन्तकृष्ण शास्त्री जी के अनेक: 
प्रस्तावित संशोधन कोष्ठों में प्रदर्शित हे । ग्रन्थ के मुद्रित होने के कुछ काल 
पश्चात्‌ १० भगवद्ृत्तजी ते श्री० ग्राशुतोष मुखोपाध्याय जी को लिखा थो कि 
निम्नलिखित नौ ग्रत्थों की सहायता से भेलसहिता के ग्रनेक्र मद्रित-पाठ शद्ध 
तथा ग्रनेक त्रुटित-पाठ पूर्ण क्रिए जा सकते हे 
१. कनल बावर का हस्तलेख (नावनीतक ग्रादि) भाग १, २, ३॥ 
गदनिग्रह्‌ भाग प्रथम, द्वितीय | 
निबन्धसग्रह डल्हरा कृत सुश्रत टीका । 
माधवनिदान पर .मधुकोश व्याख्या | 
योगरत्नाकर | 
वंगसेन | 
योगरत्नसम्‌च्चय | 
वृन्दमाधव व्यास्या-कुसुमावलिय॒क्त | 
रसरत्नाकर | 
श्री० आशुतोष मुखोपाध्याय का उत्तर 
के ऐसे संशोधनों का प्रथम संग्र मुखोपाध्याथजी को भेज दिया था। दैव- 
वशात्‌ मुखोपाध्याय जी का निधन हो गया । वह काम वहीं स्थगित हुग्रा । 
इसके परचात्‌ प्रायुर्वेद के अन्य अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चके हैं। यथा-+ 
= १०, चरकसंहिता पर जज्जट टीका का एक अंश | 
. ११. चिकित्सा कलिका सटीक | 
. १२, ARREA पर हेमाद्रि टीका | secre 
` इन wet में भी भेलसंहिता के अनेक वचन eg es. 
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इनके श्रतिरिक्त मद्रास में दो और ग्रन्थ छपे हैं, जो इस समय हमारे 

पास नहीं हे । उनमें भी भेलसंहिता के ग्रनेक उद्धरण प्राप्त होते 81 
स ग्रन्थ के भावी सम्पादक को इस सारी सामग्री की सहायता लेनी 
चाहिए =; 
३५. पराशर URI 

वंश--पराशर का वंश प्रसिद्ध है । पूर्व Jo १५३ पर पराशर का -बंश- 
वृक्ष लिख चुके हैं । ब्रह्मा का मानसपुत्र वसिष्ठ था । वही वसिष्ठ ्रंपरजन्मः 
में मैत्रावरुणी हुग्रा । इस वसिष्ठ का पुत्र शक्ति था। शक्ति के पुत्र-पौत्र' 
अनेक थे । शक्ति के भाई भी होंगे । परन्तु उनका विशेष वृत्त ग्रभी हमें नहीं 
मिला । इस विषय में ताण्डच ब्राह्मण ४।७।३ तथा ८।२।४ द्रष्टव्य हैँ। 
जैमिनीय ब्राह्मण १।१५० का निम्नलिखित वचन भी देखना चाहिए . 

वसिष्ठो वे जितो हतपत्रोडकामयत बहुप्रजया पशुभिः प्रजायेयेति। 

्रर्थात्‌--हतपुत्र तथा [विश्वामित्र] से विजित वसिष्ठ ने कामना की कि 
में बहु-प्रजा तथा पशु वाला हो जाऊं | 

शक्ति का पुत्र पराशर AT । पुराण पाठानुसार पराशर की माता का 
नाम श्रदृश्यन्ती था । पराशर के श्रतिरिक्त शक्ति के दो श्रन्य पुत्रों का वर्णने 
ब्राह्माण ग्रन्थों में हे-- 

स एतद्‌ अन्धीगुशां शाक्तयस्‌ सामापश्यत्‌ । ज० त्रा ११६५॥ 

प्रर्थात्‌-शक्तिपुत्र श्रन्धीगुः ने ATH साम देखा | 

स्पष्ट है कि शक्ति के एक पुत्र का ताम ग्रन्धीगु: था । एक ग्रन्य पुत्र का 
नाम गौरीविति था । यथा-- 

गौरिवितिवा एतच छाक्तय: | ज० Alo १२०४ Il ताण्ड्य Alo 


११।४।१४॥ हे ` 
इस प्रकार निम्नलिखित वंशवृक्ष बनता हु Ce 
वसिष्ठ 
शक्ति डक. 
| ee 
-e u न 
f FE L+ uag 
अन्धीग: गौरिविति पराशर--सत्यवती अत IE 
2 Fh pa > 
द्वैपायन व्यास 


ग्रात्रेय वंशियों के समान पराशर वंशियों के भी इवतादि भेद” हुए 1 


é 


यथा 
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गौर पराशर, नील पराशर, कृष्ण पराशर, श्वेत पराशर, श्याम पराशर, 
ध्र पराशर,१ ART पराशरः | 

गिरिन्द्रनाथ स्वीकृत दो पराशर--हिं० ३० Ho, भाग ततीय To ५६६ 
तथा ५६८ पर गिरि्द्रनाथ जी कृष्ण ETAT के पिता को वृद्ध पराशर. 
अथवा पराशर प्रथम, तथा पुनवंसु-शिष्य को पराशर द्वितीय मानते हे 

उनका लेख हमारी समक म नही ATAT | भारतीय इतिहास म शावत्य- 
पराशर ही पुनवंघु का शिष्य तथा कृष्णा द्वैपायन का पिता था । प्राय वाङ्मय 
में दो पराशर नहीं हें। नाथ जी की भूल का खण्डन आगे म्रन्थ शीर्षक के 
नीचे हे । 

काल--ग्रग्निवेश, भेल तथा पराशर समकालिक थे । पूर्वं पृ० १९७ पर्‌ 
लिख चुके हें कि चौबीसवें परिवतं का व्यास ऋक्ष श्र्थात्‌ वाल्मीकि था । उसके 
साथी शालिहोत्र तथा ahaaa श्रादि थे । अतः ग्रग्निवेश का सहपाठी पराशर 
dated परिवतं में जीवित था । पालकाप्य मुनि के हस्तिशास्त्र के आरम्भ में 
लिखा है कि पराशर ऋषि भ्रग्निवेश के साथ दशरथ-सखा महाराज रोमपाद 
की सभा में उपस्थित था | इसके पश्चात्‌ दीर्घ तपस्या तथा विस्तृत अध्ययन 
से छब्बीसवें परिवतं का व्यास पराशर बना ।3 बृहद्रथ ने पराशर से वास्तु- 
शास्त्र सीखा, तथा पराशर इस विद्या में गर्ग का शिष्य था ।* पराशर का 
पुत्र कृष्णद्वेपायन व्यास था । Aa: भारतथृद्ध से लगभग दो सौ वर्ष पूर्वं तक 
पराशर जीवित था । पाणिनि मुनि (विक्रम से २८०० वर्ष पूर्व) कृत ASET- 
ध्यायी ४।१।१०५ के गण में पराशर का उल्लेख हे । 

पराशर ने परीक्षित के काल में बिष्णु पुराण रचा । ग्रतः वह परीक्षित- 
काल तक भी जीवित था । 


पराशर के काल में ऋतुक्क म--प्रदभुतसागर के कर्ता बल्लालसेन (शके 
१०८९) ने लिखा है" -- | 
तथा च स्वकालिकम्‌ ऋतुक्रममाह पराशरः 
तस्य च श्रविष्ठाद्यात्‌ पोष्णान्तं चरतः शिशिर: | वस॒न्तः पौष्णा- 
ging रोदिण्यन्तम्‌ | सोम्यात साणंधे प्रीष्मः। प्रावट सार्पाद्याद 
हस्तान्तम्‌ । चित्राद्याद्‌ इन्द्राधे शरत | 
न्तमम_ । इति | 
३. देखो मत्स्य go २०५३३२३. २. 
३. वायु २३।२१३॥ 
` १, देखो, Jo १४। 


मन्ता ञ्येष्ठावादू व | 


४. विश्वकर्म प्रकाश १६।११०॥ 
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इससे ग्रागे वह वराहमिहिरकृत पञ्चसिद्धान्तिका से वराह-काल का ऋतु 
क्रम लिखता 0 í दोनों की तुलना से पता लगता हँ कि पराशर-कालिक ऋतु- 
क्रम वराह-कालिक-कष से सहस्नों वर्ष पूर्व हुआ थ 

यदि कोई कहे कि Fe त ae ग्रन्थ प्रसिद्ध कर दिया 
तो क्या उसने सव गणनाएं करके पुराने ऋतु-क्रम भी श्रनुमानित किए। तक 
है महती £िलष्ट कल्पना तथा महदज्ञान की पराकाष्ठा । - 

गुरु 

३. एुनर्वसु अथवा कृष्ण आन्रेश्न-पराशर का श्रायुर्वेद का प्राचार्य 
पुनर्वसु अथवा कृष्ण AAA था । : 

२. गर्ग--विश्वकर्म प्रकाश, १९।११० के अ्रनुसार ऋषि गर्ग से पराशर 
ने वास्तुशास्त्र सीखा। 

शिष्य 

१, वृहद्रथ-र्‍वृहद्रथ ने ग्राचाये पराशर से वास्तुशास्त्र सीखा । पराशर 
ने गोलक्षण का उपदेश भी बृहद्रथ के लिए किया । 

२, मेत्रेय--ऋषि पराशर ते अपने शिष्य मैत्रेय को ज्योतिःशास्त्र 
सिखाया । गणक तरङ्गिणी के ग्रारम्भ में उद्धृत पराशर के वचन से यह 
स्पष्ट हो जाता है- 

तथा चाह पराशर: 

मैत्रेयाय मयाप्युक्तं शुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌। 
शास्त्रमाद्यं तदेवेदं लोके यच्चातिदुलभम्‌ ॥ 

३, कौशिक पराशर का एक शिष्य कौशिक था । ज्योतिष-शास्त्र में 
उसी के प्रश्‍न हैं ।* 

ग्रन्थ 

१. आयुर्वेदीय पराशरतन्त्र-पर्वे To १० 
नुसार पराशर सर्वलोकर-चिकित्सक तथा आयुर्वेद-कर्ता था । चरकसंहिता 
सूत्रस्थान १।३१ के अनुसार अग्निवेश, भेल तथा पराशर ने ATT २ 
तन्त्ररचना समकाल में की। पराशरतन्त्र कायचिकित्सा-प्रधान था | 
वाग्भट ने पराशर-तन्त्र देखा था । qa Jo १९८ पर पराशर-ज्योतिःशास्त्र 
से उद्धृत एक वचन हम लिख चुके हे | उस वचन से स्पष्ट है कि पराशर की 


४ पर उद्धृत शालिहोत्रवचना- 


pistes on Ys 


१, अद्भुतसागर To १६९ | 
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a रचना-शैली ग्रग्निवेश-तस्त्र की समता में है । पराशर का श्रायुवेदी यतन्त्र इस 
। समय उपलब्ध नहीं | 


गिरिन्द्रनाथ जी मुखोपाध्याय ने सम्भवतः तञ्जीर पुस्तकालय के PRAT- k 
संहिता के हस्तलेख के ग्राधार पर कुछ श्रत्यावश्यक इलाक FLAS किए हे १ 1 
ऋग्वे देनोपवदाङ्ग' BAI कृत पुरा | 
लच्तप्रन्थसमाोपत ममय समदीप्यताम li è 
aad द्पणसाम्यं कररेखासमं दशेत्‌ 
जीवनं वेद्यतत्त्वं च मूलप्रन्थं च चाष्टमश | त 
काश्यपं कौशिकं व्यासं वासिष्ठं कृतसम्भऽम्‌ । ॥ 
पाराशरं भरद्वाजं मार्कणडेयं महामुनिम्‌ | 4 
इन इलोकों से स्पष्ट है कि पराशर ऋषि का श्रायुर्वेदतन्त्र प्रसिद्ध था । 
गिरिन्द्रनाथ की भल का कारण--नाथ जी ने पराशर ओर वृद्ध पराशर z 
दो ग्राचाय माने हें । पूर्व To २०८ पर इसका उल्लेख हो चुका हे । यद्यपि लि 
ग्रायवेदीय संग्रह श्रथवा टीका ग्रन्थों मे वृद्ध पराशर के नाम से उद्धृत वचन 
हमें नहीं मिले, तथापि वृद्ध काश्यप, वृद्ध भोज, वृद्ध सुश्रुत तथा वृद्ध वाग्भट a 
के नाम से उद्धृत वचन यत्र-तत्र मिलते हे । प्रफुल्लचन्द्र रे', gala? तथा क्री 
गिरिस्द्रनाथ* आदि अनेक लेखकों को इससे सम्देह हुश्रा हे कि सुश्रुत तथा वृद्धः ह 
सुश्रुत, वाग्भट तथा वृद्ध वाग्भट ग्रथवा पराशर तथा वृद्ध पराशर दो-दो व्यवित हौ 
थे । ग्रार्यं वाड्मय को न जानने से यह ्रान्ति हुई हे । पालकाप्य के निम्नः a 
लिखित भ्रध्याय*समाप्ति-वचन हमारे अभिप्राय को स्पष्ट करेंगे को 
इति श्रीप्रालकाप्ये हस्त्यायुवेंद-महाप्रवचने "1 १०४५। 3 
D 93 गञ्राउुवदे Tas "| To १६०। मत 
D 9 हस्त्यायुवंद-महाप्रवचने महापाठे To २२३ | 
” 9 १) 0) „ go २८६ | = 
99 95 ह्स्त्यायु दे D ११ 7० ९७१ | | F 
> ho erie! | 
भ्रति 
१. हिस्ट्री आफ इण्डियन मेडिसिन, भाग तृतीय, go YERI a 
२, हि० feo Fo, भाग १, कलकत्ता, सन्‌ १६०४, सूमिका To २६ | ‘| पर 
३. S. M.A. 1. भाग १, ग्रस्थिविद्या, maamies, सन्‌ १६०७ कर 


qo १०-१७ | 
४. हि० इ० Ho भाग ३, To ४६६- ६६८ | 
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L इसी का एक लघरूप 
था। माधवनिदान अन्तगत ज्वरनिदान इलोक १ की विजयरक्षितकृत टीका 
म--उक्ते चं पालाकाप्ये लिखकर कुछ श्लोक उद्धृत हे । उन पर लाहौर- 
संस्करण के सम्पादक पं० दीनानाथ शर्मा का टिप्पण è 

पालक्राप्यावरचते हस्त्यायुवेंदे महारोगस्थाने नवमाध्यामे विषयोऽयं 
IT-IT | 

ai १० १९० पर श्रात्रेय की पाँच संहिताग्रों का उल्लेख हो चका है । 
भरत नाट्य-शास्त्र को भी दो संहिताएं थीं। इसी प्रकार एक एक ग्रन्थकार 
ने ही दो-दो अथवा तीन-तीन संहिताएं लिखी थीं। इस तथ्य को न जानकर 
गिरिन््रवाथ आदि ने भूल की है । 

पराशर सतानुयायी--टीकाकार जेज्जट चरक, सि० 3193-48 की 
व्याख्या करते हुए पराशर के ग्रनुयायियों का वचन seta करने से पूर्ब 
लिखता है--पाराशयास्वाहु: | To १६४३ । 

जमन भाषा-मत पर श्रशनि प्रहार--जमंन भाषा मतानुयायियों का यह 
कयन कि लोकभाषा में होने से आयर्वेदादि ग्रन्थों की रचना ब्राह्मण ग्रन्थों 
की वेदिक भाषामयी रचना के पश्चात्‌ हुई, नितान्त ्रान्तिजनक है । पूर्व To 
१३८ पर लिख चुके हे कि ब्राह्मण ग्रन्थ ग्रादि का प्रवचन करने वाले ऋषि 
“व्यास कहाते थे । उन्हीं ऋषियों ने आयुर्वेदादि अन्य शास्त्रों की रचना की | 
ऋषि पराशर, जिसने चौवीसवें परिवत में प्रपने आयुर्वेदीय तन्त्र की रचना 
की, छन्त्रीसत्रें परिवते में ब्राह्मण ग्रन्थ का प्रवक्ता होने से व्यास बना।* उसके 
साथी शालिहोत्र तथा श्रग्तिविश्य आदि थे। ग्रतः जर्मन लेखकों का भाषा- 
मत सर्वेथा हेय है । 

पराशर-तन्त्र सें आर्या छुन्द--पराशर के आयुर्वेदीय तन्त्र में ग्रार्या छन्द 
| का प्रयोग हुआ है । उसी काल में वाल्मीकि की प्रसिद्ध रचना भी विभिन्न 
छन्दो में हुई । ग्रतः पाश्चात्यों का यह लिखना कि आर्या ग्रादि gai की 
` रचना विक्रम से तीन श्रथवा चार सौ वर्ष पूवं ग्रारम्भ हुई, आर्य जाति के 
भ्रति पुरातन इतिहास को पैरों तले रौंदना है । वस्तुतः पराशर के काल में ग्रार्या 
| छन्द पर्याप्त प्रचलित था । ग्रष्टाङ्गसंग्रह, सूत्रस्थान, AETA १७, To १२७ 
| पर वाग्भट, पराशर के ग्रायुवेंदीय तन्त्र के आर्या Bada दो इलोक उद्धृत 
| करता हे-- 


यह पालकाप्य ग्रन्थ द्वादश साहस्री पाठ का 


१. षड्विंशे qad तु यदा व्यास; पराशरः । वायु २३।२१२॥ 
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पराशरस्तु पठति 
पाकास्त्रयो रसानामम्लोऽम्लं पच्यते TT: कटु 
चत्वारोऽन्ये मधुरं सङ्कीण-रसात्तु सङ 
टतिक्तकषायाणां कटुको येषां विपाक इति पक्ष: । 


अर्थात--रसों के तीन वियाक हें इत्यादि दो ग्रार्याछुन्द 


निश्चय है कि चौवीसवें परिवतं में ऋषि पराशर ने लोकभाषा में अपना 

ग्रायवेंद-तन्त्र रचा | उस तन्त्र में उसने ग्रार्याछन्द का प्रयोग किया । यह काल 

उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों के काल से बहुत पूर्व का था | AA: राथ, वेबर, BAG 

| waz, व्हिटने रेपसन और कीथ ग्रादि के एतद्विषषक लेख सवथा HH- 


मूलक हें । 
पराशर के वचन 
इस समय TUATHA श्रायुर्वेदोय तन्त्र के वचनमात्र यत्र तत्र उदधृ 
मिलते हैं । यथा-- 
१. तथा च पराशर:'**'*“*तथा च तदूप्रन्थ: — 
आहारोड्यतनो यश्च श्रो रसत्वं स गच्छति | 
शोणितत्वं तृतीये sig चतुर्थ मांसतामपि ॥ 
Area पञ्चमे, पप्ठे अस्थिव्वं, सप्तमे ब्रजेत्‌ । 
मज्जतां, शुक्रतामेति दिवसे त्वष्टमे नृणाम्‌ | 
तस्माद्धि पथ्यापथ्याभ्यामाहाराभ्यां नृणां ध्रवम्‌ | 
सप्तरात्रेण शुष्यन्ति प्रदुष्यन्ति च धातवः |! अ० Ze शी? 
३।६४ स० सु? | | 
इनमें से पूर्व के दो श्लोक ग्रायुवेदीपिक।* में किञ्चित्‌ शब्द-भद a 
| उद्धृत हें । गिरिन्द्रनाथ द्वारा उद्धृत यह पाठ प्रति भ्रष्ट हूँ । 
। २. पराशरे5प्युक्तमु-- 
रक्तो महांच्छकुनाहत: पाष्टिक्रकलमप्रसोदपतङ्गा: शीतगौरदीघशु 
| सुगन्धिक पाण्डुतपनीयाः शालय एवं भूता: | मघुरवहुला: स्थिरा | 
| १ देखो चरक चि० १ ११२०-३६ निर्णयसागर qo तथा लाहौर 
| 


To ११६१ । 
२. हिस्ट्री आफ इण्डियन मेडिसिन, भाग ३, To ४६३ | 
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~ A 


पित्तानिलप्रशमना: लघवः संग्राहिका: शीताः इति | अ० go To ६७ 
सवांग सुः | 
३, ऊचे पराशरोऽप्यर्थममुमेव प्रमाणयन्‌ | 
यश्रोपन्यासतः प्राप्रमादो दोपसिपग्जितम्‌ | 
Agaga इष्टो हि समं सैन्यपराजयः | 
eaa: केचिदिच्छन्ति प्राक्‌ तावच्छ्लेष्मणो वधम्‌॥ इत्यादि 
Bo Wo Fo प्र १५८-५६ तथा Ho Zo go १३।१५॥ 
४. पूर्व पृ २१२ के ग्रारम्भ पर उद्धृत वचन Wo Fo go ९।२१ की 
| हेमाद्रि टीका में भी उद्धृत है । 


i भिरिद्धनाथ जी ने feo ३० Ho भाग ३, Jo ५६८-६९ पर पराशर के 
॥ | छः श्रव्य वचन उदधृत किये हें। इन वचनों में म्रायुवेद-दीपिका से उद्धृत 


संख्या २ का वचन चरक Ao लाहौर Ho fao १।२९-३१ की Alo दी० में 
किञ्चित्‌ शब्दभेद से उदधृत हे । 

२. इस्ति आयुर्वेद--पराशर के हस्तिविद्या-परक श्रनेक वचन हेमाद्रि- 
कृत लक्षणप्रकाशदि ग्रन्थों में उद्धृत हें। पराशर का यह ग्रन्थ स्वतन्त्र था, 
gaat उसकी ज्योतिप-संहिता के अन्तर्गत, यह ज्ञात नहीं हो सका । 

३, गोलक्षण--वराहमिहिर की बृहत्संहिता श्रध्याय ६१ में पराशरक्ृत 
इस ग्रन्थ का उल्लेख हे । इसका उपदेश भी बृहद्रथ के लिए हुआ था । 

३, बृक्षायुवेंद--पराशर कृत इस ग्रन्थ के अनेक वचन ग्रभी-ग्रभी एक 
लेख में छपे हें ।' 

४, कृषि शास्त्र--प्रर्थशास्त्र को गणपति शास्त्रीकृत टीका, pee भाग, 
पृ० ३२ और २८२ पर पराशर तथा वृद्धपराशर-प्रोवत कृषिशास्त्र का 
उल्लेख है | > 
गणपति जी ने पुरानी टीकाग्रों के आधार पर यह टीका रची g1 

हार प्रयोग देखकर उन्होने ये शब्द लिखें हे । 
वृद्ध-पराशर कहते हें । 
देखो wat पर टीकासर्वस्व 


पुरानी टीक्राग्रों में वृद्ध परा 
वस्ततः पराशर GA के बृहत्पाठ का 
इसी प्रकार वद्ध-अमरकोश भी था | 
१।१।२७॥। 
Q = 
॥ ada एशि० सो० बंगाल, Aed, भाग १६, संख्या १, सन्‌ १६१०, 


नित्येन्द्रनाथ सरकार का लेख । 
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६, उप्रोतिष--पराशर का ज्योतिष शास्त्र सुप्रसिद्ध है । पूर्व To २०६ पर 
लिख चुके हे कि पराशर ज्योतिः शास्त्र प्रवर्तेको में है । 

पराशर की ज्योतिष-संहिता ऋषिपूत्र द्वारा स्मृत हे । ऋषिपुत्र को 
वराहमिहिर qo सं० ४५८२ में उद्धृत करता है । अतः ऋषिपुत्र वराह- | 
मिहिर ( विक्रम प्रथम शती ) का पूर्ववर्ती हिता 5।१ की विवति 
HAS उत्पल द्वारा उद्धृत ऋषिपुत्र का एक WAH निम्नलिखित हे-- 


तिष्यादि च युगं प्रा हुर्वसिष्टात्रि-पराशराः | 


ग्रतः पराशर की ज्योतिष-सं० ऋषि पुत्र के ग्रन्थ से पुरानी हे । 

७, वास्तुशास्त्र--पूर्वं लिख चुके हे कि_ विशवक्रपेप्रकाश १९।११० के 
अनुसार पराशर वास्तुशास्त्र रचयिता था | 

८. राजशास्त्र--कोटल्य अपने अर्थशास्त्र में पराशर का मत बहुधा 
उद्धृत करता है । 

8, पराशर स्मति--पराशर स्मृति आज कल उपलब्ध हैँ । उसके मूल” 
स्वरूप में कुछ भेद होगया हे । महाभारत शान्तिपर्व To २६६ में जनक तथा 
पराशर-संवाद उल्लिखित है ग्रनुशासनपर्वे १४६।३ से भीषम जी वृद्धावस्था 
को प्राप्त पराशर के धर्म-कथन का वर्णन करते हैं। प्रतीत हीता है, स्मृति 
पराशर की ग्रन्तिम रचनाश्रों में हे । 

१०. पुराण--विष्णुपृराण का प्रवक्ता पराशर था । उसने ग्रभिमन्यु- 
पुत्र कौरव परीक्षित्‌ के काल में ग्रह प्रबचन क्रिया) यदि यह बात सत्य 
मानी जाए, तो परीक्षित्‌ के काल तक पराशर जीवित था । 

११. पाञ्चरात्र--पांचरात्र की दो पराशर संहिताएं उपलब्ध Z| 

१२. पाराशर्यकल्प-विमान-विद्या का यह हस्तलेख तज्जोर पुस्तकालय 
की Ho ५५४२४--२७ के Hata हे । यह ग्रन्थ पराशर ग्रथवा उसके 
वंशज व्यास आदि का हो सकता है । 

१३. ऋग्ेद-संहिता--ऋग्वेद का ग्रध्येता पैल था । gaat शिष्य 

eat gall बाष्कल के चार शिष्यो में एक पराशर था । उसने पराश- 


संहिता का प्रवचन किया । उसका प्रोक्त ब्राह्मण और कल्प भी हो सकता 
g । वह एक व्यास था । 


३६. जतूकणे ॥४॥ 
वंश--जतू करा का वंशपरिचय अभी संदिग्ध 


। वायुपुराण १।१० | 
प्रनुसार AGH वसिष्ठ का नप्ता था । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 2 SS # ee a S ९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ] आत्रेय शिष्य जतूकणे [ २१५ 


ऋषीणां च वरिष्ठाय वसिष्ठाय महात्मने ell 
तन्नप्त्रे चातियशसे जातृक्रणाय' चपेये । 
इससे इतना स्पष्ट है कि जातूकणं वसिष्ठ तथा उसके वंशजों का 
सम्बन्धी था । परन्तु यहां नप्ता शब्द विचारणीय हे । 
नप्ता = पोत्र, ARI अथा प्रपोत्र -पंस्कृत वाङमय में नप्ता 
शब्द का प्रयोग उपर्युक्त तीनों प्रथा में gar है । जेन mag हेमचन्द्र श्रभि- 
धान चिन्तामणि ३1२०८ में लिखता है-नप्ता पौत्रः gaga: । अर्थात्‌- 
नप्ता पोता होता हे । इस वचन की स्वोपज्ञ टीका में उदधृत शेष-कोश के 
अनुसार--नप्ता तु दुहितुः पुत्रे । aaa नप्ता-शब्द पुत्री के पुत्र के 
लिए प्रमुक्त होता है । श्रमरकोश २६1२९ में नप्त्री का श्रर्थ पौत्री है । वेद 
के क्रीडन्तौ पुत्रैनेप्तूभिः- मन्त्र में नप्ता का अर्थ पौत्र प्रतीत होता है । 
मानवश्लौतसूत्र में लिखा है--अमुष्य पौत्रेति पितामहस्य | अमुष्य नप्त्रेति 
प्रपितामहस्य* --कि wan पितामह का पोता तथा अमुक प्रपितामह का 
नप्ता | श्री० रामचन्द्रजी दीक्षित ATA पुराण इण्डेक्स भाग प्रथम To ४४६ 
पर वायु पुराण के पूर्वोक्त प्रकरण के ग्रर्थ में लिखते हैं- 
Jatukarna—III, the grandson's son of वसिष्ठ । 
अर्थात्‌ जातूकण वसिष्ठ का प्रपौत्र था । 
qua यह विचारणीय है कि कि पुराण के पूर्वोद्धृत स्थल में कौन-सा 
अर्थ यथार्थ बैठेगा | 
नाम---१. चरकसंहिता सू० १ । ३१ में ग्रात्ेय-शिष्य का नाम जतूकर्ण 
है--अग्निवेशश्च भेलश्च जतूकणे: पराशरः। परन्तु चरकसं०चि० ३। ७१, 
७२ की व्याख्या में जेज्जट पूर्वेलिखित ग्रात्रेय-शिष्यो के नाम उद्धृत करते 
हुए जतूक्रणे के स्थान पर जातूकणे नाम लिखता al 
२. सुश्रृतसंहिता उ० १।४-७ की व्याख्या में डल्हण 
ज॑तूकर्ण को जातूकणे नाम से स्मरण करता है | A 
३. चरकसंहिता qo १।४४ की चक्रपाणि कृत टीका, चि० ६२-९७ की 
जेज्जट-टीका; अ्रष्टा० ge Fo १३ की सर्वाङ्ग सुन्दरा व्याख्या तथा Houle: 
qo २७० पर signal संहिता का नाम जातूकणं सं० लिला 6 
कुसुमावलि में जतूकर्ण संहिता के प्रमाण जातूकर्ण नाम ल टण 
4 _ gaat पाठान्तर जातूकरण्याय दे || घय 
२. यैक्समुलरशत Ho ७ 0 120 तिस झक go RES 


पर उद्दत | 


हणाचार्य प्रात्रेय-शिष्य 


dwar - EP ya > 


स्य न्य 
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इसके विपरीत चरकसंहिता कै ग्रन्य अनेक प्रकरणों की चक्रपाणि दत्त की 
व्याख्या में-जतूकणेऽप्युक्तम्‌-इत्यादि कहा हूँ | 
अतः जतूऊर्ण तथा जातूकर्ण का भेद विचारणीय ह 
जातूकणं तथा जातूकण्यं पाणिनि मुनि ग्रपनी श्रष्टाब्यायी ४।१।१०४ 
के गर्गादि गण में जतूकर्ण नाम पढ़ता है । इस गण में अग्निवेश, anfa, 
पुलस्ति, ग्रश्‍मंरथ तथा मण्डू ग्रादि शब्द भी पढ़े गए हे । तदनुसार जातूकर्ण्य 
ब्द गोत्रापत्य प्रत्ययान्त है । परन्तु अनेक पाठो में जतूकर्ण के स्थान में ही 


aqa पाठ मिलता है 

१. विष्णुपुराण ३।३।१६ में सत्ताइसवें द्वापर का व्यास जातूकर्ण लिखा 
है । वायुपुराण २३।२१४ में सत्ताइसवें परिवते का व्यास aart नहीं ग्रपितु 
TAHT है । 

२. वायपुराण १०३।६६ में पराशर से पुराण-परम्परा सीखने वाला 
शिष्य जातूकर्ण लिखा है, परन्तु ब्रह्माण्ड पुराण ४४।६६ के श्रनुसार जातूकण्यं 
ने पराशर से पुराण-परम्परा सीखी । 

३, बौधायन श्रौत प्रवर ४५ मे वसिष्ठ एकाषय-प्रवर की व्याख्या में लिखा 
हे-वसिष्ठानेकार्षयारयाख्यास्याम जातूकण इत्यादि | 

इस प्रकरण में बौधायन मुनि जातूकण नाम पढ़ता है, परन्तु यहाँ जातू- 
कर्ण का पाठान्तर जातूकण्यं भी हे । मत्स्य २०० | १९ के ग्रनुसार वसिष्ठ 
गोत्र में जातृकर्ण्प नाम पढ़ा गया है । 

४, वेदिक वाङ्मय का इतिहास भाग प्रथम, Fo ७, To ६२, ६३ पर 
ऋग्वेदीय बाष्कल ऋषि के चार शिष्यो का वर्णात करते हुए do भगवहत्त जी 
ने पुराणों के भिन्न भिन्न पाठ उद्धृत किए हे । इन पाठों में एक स्थान पर 
जातूकर्ण नाम भी उल्लिखित हे-- 

बोद्धाग्निमाठरों तद्‌वज्जातूकशपराशरो \3 

इसके A To जी लिखते हे--जातुकण्ये पाठ इसलिए टीक है कि श्री- 
मद्भागवत के द्वादश स्कन्द के वेद-शाखा प्रकरण में जातूकर्ण्प को ही ऋग्वेदीय 
ग्राचार्यं लिखा हे 

ग्रतः जतूकण, जतुकण, MAP तथा जातूकण्ये नामो के यथार्थ gral का 
अन्वेषण AAAF g | 


१. यह पाठ विष्णु पुराण के दयानद कालिज के हरतलेख संख्या ४ 4 ७ 
का है। 
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azg संग्रह So To ३१३ पर वाग्भट के सप्तवेगान विपस्याहु ** 
त्यादि वचन की व्याख्या करते टर ae X 
acti व t गे व्याख्या करते हुए इन्दु जातूकर्ण का उल्लेख करता है-- 
एवं जातृकणुकश्यपादीनां'' '***** । 

ऐतरेय ग्रारण्यक ५।३ में जातूकण्यं का मत उद्धृत है । शांखायन 


शांखायन गृह्य ४१०1३ में भी जातूकर्ण्य को स्मरण किया है । कोषीतकि 
गृह्य २।५।४ मे जातूकण्ये का उल्लेख हे । जातूकण्यं, जातूकणां या जातूर्काण 


प्रकाश To ३०२ ग्रादि पर मिलते हे । वस्तुतः ये सब स्थल द्रष्टव्य हे । 

काल-जतूवःणां, अग्निवेश, भेल तथा शालिहोत्र श्रादि समकालिक श्रे । 
पराशर तथा जतूकर्ण प्रायः साथ स्मरण किए गए हूँ । AT: जतूकर्णा का काल 
द्वापर का आरम्भ हे । 

काणे जी का मत-धमंशास्त्र के इतिहास Jo १२० पर श्री वामन 
पाण्डुरङ्ग काणे लिखते हुँ-- 

‘“‘Apararka quotes a verse of जातूकण्ये which refers to 
the zodiacal sign virgo. This would place the verse 
जातूकर्ण्य not very much earlier than the 3rd or 4th cen- 
tury A. D.” 

अर्थात्‌-अपराकंकृत टीका में जातूकर्प्प का एक इलोक (१० ४२३) पर 
उद्धृत है । उसमें कन्या राशि का उल्लेख है। aa: इलोकात्मिका स्मृति 
ईसा की तीसरी अथवा चौथौ शती से भ्रधिक पूर्व की नहीं हो सकती । 

ग्रालोचना-- संभव है यह श्‍लोक जातृकर्प्प के qaqa में हो । हारीत तथा 
देवल के धर्मसूत्रो में भी श्‍लोक विद्यमान हैं । जातूकर्प्प धर्मसूत्र भारत-बुद्ध काल 
से पूर्व का ग्रन्थ है । राशियों का ज्ञान आयो को ग्रति पूर्वकाल में नहीं था, यह 
कोरी गप्प है । जातूकण्ये रचित ग्रन्य बहुत प्राचीन काल के हैं । 

गुरु 
--जतूकर्ण का ग्रायुवेदोपदेष्टा गुरु पुनवंसु AAA था । 
ऋषि पराशर से पुराण-परम्परा सीखी | 
से ऋग्वेद की एक संहिता 


१, पुनवेसु रात्र य 
२, पराशर--जातुकर्ण ने 
३, araa aqa ने आचार्यं बाष्कल 


पढी । 1) 
सत्ताइसवं द्वापर का ध्याद-पूर्व पृ० १३८ पर उद्धृत पुराण के प्रमाणानुसार 


re 
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जातकण्यं सत्ताइसवें द्वापर का व्यास था | 

आयुर्वेद-कर्ता--पूर्व पृ० १०४ पर उद्धृत शालिहोत्र वचनानुसार जतुकरां 
सवेलोक-चिकित्सक तथा ग्रायुवद-कता था | 

ग्रन्थ 

१ जतूकर्ण-संहिता--जतू कर्ण की ग्रायर्वदीय संहिता कायचिकित्सा-परक 
थी । यह ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं । इस संहिता के ग्रनेक वचन इतस्ततः 
उद्धत हे । चक्रपाणिदत्त ने जतूक्रणंसंहिता को स्थान-स्थान पर उद्धृत किया 
है । गिरिन्द्रनाथजी ने व्याख्याकुसुमावलि, निबन्धसंग्रह्‌, तत्त्वचन्द्रिका तथा 
व्याख्या मधुकोश से इस संहिता के २४ वचन उद्धृत किए हे । इस विषय में 
उन्होंने आयुर्वेददीपषिका का प्रयोग नहीं किया । वस्तुतः श्रायुवेददीपिका में इस 
संहिता से उद्धृत वचतों का पर्याप्त भाग सुरक्षित हे । स्थानाभाव से हम इस 
संहिता के केवल कतिपय वचन उदधृत करते हँ-- 

क-नानाश्रुतपरिपू्णेक्रणठः शिष्यो जतूकर्णः प्राञ्जलिरधिगन्योवाच | 

यह वचन जतृकर्ण-संहिता के ग्रारम्भ के प्रकरण का प्रतीत होता है | 

ख तथा च जातुकणंवच: -सन्ततः सततोऽन्येदयस्टृती यकच तुर्थ कौ । 
SAU: पञ्च । रसनाडिस्थितो दोषो सन्ततो निष्प्रतिद्वन्द्द: सप्तदशद्वादशभि- 
दिने: हन्ति बिमुञ्चति वा। नक्तं दिने द्विः सन्ततकोऽसङमांसदृष्या- 


gala | apaa मेंदृस्थः प्रतिद्वन्द्रि। अस्थनि तृतीयकः स्यात्‌। 
चतुर्थको मज्जनीति |? 


ग-तथा जातूकणेऽप्युक्त-- 
समान: सवेभावानां वृद्धिहानिर्विपर्ययात्‌ ।२ 
AST शारीरे जतूकर्ण-श्रवाद्यो वाय्वतीसारे--इति |” 
ड--जतूकरणनापि स्रावणरसाञ्जनं निशायामेव विहितं | यदुक्तं 
सप्ताहाद्र्साञ्जनं नक्तमिति |" 
च -यदाह्‌ जतूकणंः 
पकत्वाथास्बुशतप्रस्थे दशभागस्थितेन तु। 
तैलप्रस्थं पचेत्तेन छागीक्षीरेण संयुतम्‌ ॥इति। ६ 


शेष aadi के लिए चरकसंहिता पर चक्रपाणिदत्त तथा जेज्जटकी 


१, चर० Ho १।२॥। २. Alo चि० ३।६३-६७ जेज्जट टीका । ३ | 
सू० १।४४ Alo flo ! ४. चर० Go २।१८-२० ग्रा० qlo | ₹, ato Ae 


१६-१८ आ० glo | ६. चर० Go XIRR-90 Blo दी०। 
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टीकाएँ देखिए । Togo तथा हेमाद्रि टीकायुत ग्रष्टाङ हदय निर्णय सागर प्रेस 
सन्‌ १९३९ के संस्करण के To ६३, पर जतूकर का एक इलोक उद्धत ह । 

जतूकर्ण संहिता के तीन कोश--चक्रपाणिदत्त द्वारा उद्धत जतूकर्ण 
संहिता के वचनों से स्पष्ट हे कि sak पास जतुकणं-संहिता विद्यमान थी । 
भ्रत्य टीकाकारो के पास भी यह संहिता थी । चक्रदत्त के टीकाकार 
निश्चलकर के पास इस संहिता के तीन हस्तलेख विद्यमान थे । 

श्री दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ग्रपने Sa? में निश्‍चलकर को रत्नप्रभा के हस्त- 
लेख से एक उद्धरण प्रस्तुत करते हें । इस लेख में जतूकणं संहिता के पूवं- 
लिखित तीन हस्तछेखो का वर्णान है 

AAA तन्त्रान्तरम्‌- आर्नक्तारपलाभ्या Ega चतुजल च छा- 
प्रस्थमिति चक्रुः | पुराणपुस्तकत्रयेऽपि जतूकर्ण मया नेदं दृष्टं, दृष्टं 
चार्नपलाम्या दमून चतुजल घुतांदांत | 

इस लेख में निश्वलकर कहता हे कि जतूकर्ण संहिता की तीन पुरानी 
पुस्तकों में [ वह पाठ नहीं मिला | । जो ग्रन्थ अभी लगभग नौ सौ वर्ष पूर्व 
इतना प्रसिद्ध था, ग्राज उसकी. एक्र भी प्रति हमें सुजभ नहीं हो सकी 1 

२, पुराण-प्रवक्ता -वःयुपुराण १०३।६६ के ग्रगुसार जातुकणा ते पुराण- 
प्रवचन किया | 

३, धर्मसत्र--जातुकर्ण्य धर्मसूत्र के अनेक प्रमाण पुरातन टीकाऱग्न्यों में 
उदधृत हे । जातूकर्ण्य गृह्य आदि के वचन भी मिलते g । 

संभवतः उसका पूणां कल्पसूत्र था | 

योग--गदनिग्रह भाग प्रथम, Fo १७ पर जतूकणं-संहिता से उद्धृत महा- 


तिक्त घत का उल्लेख हू | 


३७, हारांत ॥५॥ 
dg—do भगवहत्त जी ते भारतवर्ष का इतिहास Jo ७५ पर चक्रवर्ती 
सम्राट मान्धाता का वंशवृक्ष लिखा है । उसके श्रनुसार हारीत ऋषि मान्धाता 
से चौथी पीढी में हुश्रा- 
१. New Light onjVaidyaka Literature. zfteaa हिस्टोरि- 
कल क्त्रार्टरली, भाग २३, ए० १२३-जून १९४७ | 
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मान्धाता 


ग्रम्बरीष 
हारित-हरित 


हारीत ऋषि ( श्रद्धिरस गोत्र ) 

मान्धाता के ये वंशज क्षत्रोपेत द्विजाति कहाए । इस प्रसंग में हरित, हारित 
तथा हारीत पाठ विचारणीय हैं । 

काल--ग्रात्रेय-शिष्य हारीत भी श्रग्निवेशादि का सहपाठी होने से द्वितीय 
द्वापर के ग्रारम्भ में विद्यमान थः । सांख्यकारिका की ग्रतिप्राचीन माठरवृत्ति 
के agar भागव-उलक-वाल्मीकि-हारीत तथा देवल ने भिक्षु पञ्चशिख से 
सांख्यज्ञान प्राप्त किया । हारीत के ग्रायुवेंद सहाध्यायी पराशर तथा जतुकर्ण भी 
थे। पराशर छब्त्रीसवें परिवर्त का व्यास था, तथा जातूकर्ण सत्ताइसवें परि- 
वतं का। हारीत का सांख्य सहाध्यायी उलूक भी पराशर तथा जातूकर्ण्य का साथी 
था। प्रतः हारीत बहुत पुराना श्राचायं हे । वह भारत युद्धसे कुछ पूर्वं तक 
विद्यमान था । 

गुरु 

१. आत्रत्रेप पुनर्वसु- हारीत ने प्रसिद्ध mad पुनर्वसु आत्रेय से ग्रायु- 
qa सीखा । 

२. fag पन्चशिख--माठरवृत्ति के ग्रस्त के लेखानुसार हारीत ने भिक्षु 
पञ्चशिख से सांख्य-ज्ञान प्राप्त किया । 

ग्रन्थ 

१, द्वारीत-संहिता--पूर्व पृ० १०४ पर उद्धृत शालिहोत्र वचनानुसार 
हारीत सर्वेलोक-चिकित्सक तथा श्रायूवेद-कर्ता था । हारीत की maida 
संहिता कायचिकित्सा-परक थी । इस संहिता के वचन maida ग्रन्थों में 
प्रायः उपलब्ध होते हें । गिरिद्धताथजी ने fee ३० म॑, भाग तीन, To ५५१- 
५५५ पर हारीत के २४ वचन संकलित किए हैं। इन वचनों में made 
दीपिका से केवल तीन वचन उदधृत हें, परन्तु चक्रपाणिदत ने aro दी० 
में हारीत के ग्रनेक श्रव्य वचन भी उद्धृत किए हे । स्थानाभाव से हम we 
E oA नहीं लिखते । हारीत के प्रधिक वचनों के संग्रह के लिए चरकसंहिता 
पर चक्रपाणिदत्त तथा जेज्जट की टीकाएं द्रष्टव्य cal 

gka हारीत संहिता --एक हारीत संहिता कलकत्ता से मुद्रित हो चुकी 
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हे । इसके विषय में गिरिन्द्रनाथ जी लिखते हें-- 
“पुरातन ऋषि हारीत चरक तथा वाग्भट का पुवेवर्ती है, परन्तु 
मुद्रित हारीत संहिता में पु० ३४६ पर चरक तथा वाग्भट उद्धृत हे ।” 
क श्रायुवेदीय wal में उद्धत हारीतके कुछ वचन मृद्रित हारीत-संहिता 
ऽध नहीं होते 1 
फलतः विद्वानों के मतानसार मुद्रित हारीत संहिता श्राद्रेय-शिष्य हारीत 
ना नहीं । अपेक्षित सामग्री के ्रभाव से हम इस विषय पर पूणा 
नहीं कर सक्ने । संभवतः हारीत-संहिता के श्राधार पर किमी श्रन्य 
संकलन किया हो । वह व्यक्ति वाग्भट ग्रादि का उत्तरवर्ती प्रतीत 
ता है । अथवा यह ग्रन्थ हारीत का लघुपाठ हो गौर इसमें चरक तथा 
वाग्भट के वचन प्रक्षिप्त हों । इस विषय पर विशेष विचार की आवश्यकता हे । 
गिरिन्द्रनाथजी ने हि० इ० में, भाग हे पृ० ८२० पर हारीतः aaa 
भ्रात्रेय संहिता के पाँच हस्तलेखों का उल्लेख किया है-इण्डिया श्राफिस 
२६४८। A.M. go १५९॥ L, १७७० । बीकानेर हस्तलेख १३६० । 


C.S.C. १०४। 
२. चिकिस्साशास्त्र संग्रह-यह WA भण्डारकर पसतक भण्डार के सन्‌ 
प्रा ८३ के अन्तर्गत सन्निविष्ट है 


६६३६ के सूचिपत्र, Jo १०० पर AE : ' 

हस्तलेख श्रतिजीणं तथा ५६ पत्रात्मक है । इसके ग्रध्याय के प्रनत में 

लिखा g— z D 

इति आत्रेय भाषिते हारीतोत्तरे वेद्यकगुणदोष रास्त्रपठनविधिः नाम 

प्रथमोऽध्यायः | 
इस ग्रन्थ के ग्रारम्भ के इलोकों का कुछ भाग द्रष्टव्य 

आत्रेयं बहुशिष्यस्तु राजित तपसा त्रतम्‌ । 
रच्छ शिष्यो हारीत सर्वेज्ञानमिदं महत ॥ इत्यादि | 

इस हस्तलेख से मिलता-जुलता एके ग्न्य हस्तलेख बीकानेर के हस्तलेखा 

में संख्या १३६८ के प्रन्तर्गत है | - 

३, याजुष हारीत संहिता--हा 

११८ में ग्राचाय हारीत की शाखा 


प्रतिपादन करते हुए लिखा हैर 
ऊष्मा5घोषो हारीतस्य | 


प्रोक्त याजुष शाखा-विषयक g | 
त का HOTTA पूणे था। हारीत 


हैं | यथा -- 


रीत शाखाकार था । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
में प्रयुक्त होने वाळे एक नियम का 


यह नियम हारीत 


कहपसूत्र-हारी श्रौत, गृह्य तथा धर्मसूत्र 
3. कल्पसूत्र टे 


BP कक निया CHER Fe 
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के वचन प्रनेक ग्रन्थों में उद्धृत हें । 

हारीत aqa के वर्चन-त्रौधायन, श्रापस्तम्व तथा वसिष्ठ धमेसूत्रो ग्रादि 
में हारीत का मत तथा वचन बहुधा उद्धृत हें | यथा-- 

(क) महाभारत शान्तिपर्व ग्र०२९४ में भीष्मजी हारीत वचत को उद्धृत 
करते है--न हिंस्यात्सवेभूतानि मैत्रायणगतिश्चरेत्‌ । 

यह पाठ यद्यपि महाभारत के सत्र पुरातन कोशों में नहीं है, तशापि कुछ 
कोशो में प्रवश्य मिलता हे । हारीत का यह वचन उसके धर्मसूत्र भे था । देवल 
और हारीत के धमंसूत्रों में सांख्य Ae योग का विषद वर्णान हे । ; 

(ख) हारीत के धमंसूत्र का निम्नलिखित वचन कृत्यकल्पतरु, भोक्षकाण्ड, 
पृ० ५३ पर उद्धृत है-- 

° SS D, 
पुनहारीतः-अह्विसा नाम सवभूतेष्वनभि द्रोहः | 

इस वचन से मिलता-जुलता श्रहिसा का लक्षण पातञ्जल योगसूत्र २।३० 

के व्यासभाष्य में मिलता हे । यथा-- 
तत्राहिंसा सर्वथा Baar सर्वे भूतानामनभिद्रोहः | 

इन दोनों वत्रनों का सादृश्य ध्यान रखने योग्य हे । हारीत निस्सन्देह 
बड़ा पुराना ऋषि था | 

(ग) कृत्यकल्पतरु, गा हुस्थ्य काण्ड पृ० ३८२ पर उदधृत हारीत के धर्मसूत्र 
का निम्नलिखित वचन द्रष्टव्य है-- E 

आहारशुद्धौ सत्वशुद्धि:, इत्याचार्याः | 

लगभग यही वचन छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७।२६ में भगवान्‌ सनत्कुमार के 

उपदेश में मिलता हे-- l 
आहारणशुद्धो सत्वणुद्धि oo | 

छान्दोग्य के पाठ से ज्ञात होता है कि पह वचत नारद-सनत्कुमार-सं वाद 
के अन्त में हे । छान्दो उपनिषद के प्रवबनःकर्ता ने यह सारा संवाद 
पुरातन ्राचायों से लिया है । उन्हीं आ्राचार्यो के ग्रन्थों से हारीत . ने यह 
वचन अपने धर्मसूत्र में उद्धृत किया । परन्तु विदेशी san ऐसे वचनों को 
floating matter कह कर सम्पूर्ण ग्राये इतिहास की परम्परा का मलोच्छेद 
कर देते हें । F 

Floating traditi0n--भारतीय इतिहास की सम्बद्ध परम्परा को 
नष्ट करने वाले पारचात्य लेखको को उनकी मिथ्या कह्पनाओ्रों के कुपथ्य से 


ए 1 ज्‌ ट्रे = ० f 4 
क भयानक ज्वर हो गया हे । उस ज्वर को सन्तिपात!वस्था के प्रलाप में वे 


वि Gia हेर उपस एक वचन -floating 
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tradition aata किवदन्ती का वचन । 


पाइचात्य लेखकों की परिभाषा में इसका ग्रथ हे कि प्राचीन ग्रन्थों में afa 
परातन ग्राचार्यो के नाम से जो मत ग्रथवा वचन लिखे ग्रा रहे हें, saadi 
लेखकों मे वे वचन किन्ही ग्रन्थों से नहीं लिए, प्रत्युत किवदन्तियों से 
लिए हैं ! 


आलीचना--शिष्ट-सम्प्रदाय में विदेशी लेखकों की इस कल्पना का 
कोई प्रमाण नहीं। उत्तरवर्ती लेखक, पूर्वे saat के ग्रन्थों से वचन 
उद्धत करते सपय उने ग्रन्त मे “sla”? शब्द का प्रयोग प्राय; करते हें । इति 
शब्द का प्रयोग केवल यह दर्शाने के लिए किया जाता हे कि उद्धूत-वचन 
किसी सुनिश्चित ग्रन्थ से लिया गया हे । इसी प्रकार संख्या (ग) के श्रन्तर्गत 
प्राचार्य हारीत ने भी--आहार शुद्धी इःयादि सुप्रसिद्ध वचन पुराने ग्राचायाँ के 
ग्रन्थ से उद्धूत किया हु | 

इस मत का प्रबल खण्डन जर्मन लेखक जोहेन्स मेयर ने भी किया हैं। 
वामन पाण्डरंग काणो जी ने इस खण्डग को पढ़ कर यह स्वीकार किया है 
कि 'फ्लोडिंय दँडिशन' का मत श्रसत्य हे 1 देखो, काणे-कृत, धर्मशास्त्र का 
इतिहास, भूमिका । 

हरीत धर्मेसूत्र के दो हस्तलेख 

(क) पराशर स्मृति के सम्पादक To वामनशास्त्री इस्लाम्पुरकर ने हारीत 
qaqa का एक हस्तलेख नासिक मे प्राप्त किया था । जर्मन ग्रध्यापक जूलिश्रस 
जालिने अपने ग्रन्थ “रेखट उण्ट सिद्दे” के qo ५-९ पर इसका विवरण दिया है । 

(ख) इस धर्मसुत्र का दूसरा हस्तलेख त्रिवन्द्रम पुस्तकालय में सुरक्षित él 
यह हस्तलेख पुरातन हस्तलिखित ग्रन्थों के सुप्र सिद्ध संग्रहकर्ता (दो वर्षं पूर्व 

` परलोकगत ) श्री राम अनन्तकृष्ण शास्त्री ने खोजा था। 
- योग--हारीत के १२ योग गिरिन्द्रनाथजी ने हि० इ० मै, भाग तीन, Jo 

५५६ पर उद्धृत किए हैं | : 


३८. ज्ञारपाणि ॥६॥। 
maa पुनवेसु का छटा शिष्य क्षारपाणि था । ग्रात्रय से आयुर्वेद सीख 
कर इसने क्षारपाणितन्त्र की रचना की । यह तन्त्र भी कायचिकित्सापरक था | 
अनेक टीकाकार इस ग्रन्थ के वचन उदधृत करते हे । पूर्वे Jo १०४ पर 
उद्धृत शालिहोत्र वचनानुसार क्षारपाणि सर्वेलोकचिकित्सक तश्रा aqaa- 
कर्ताथा । 
काल--चरक-संहिता, ग्रष्टाँगसंग्रह तथा ग्रष्टाङ्ग हृदय श्रादि के पुवेलिखित 
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्रमाणों से निश्चय है कि क्षारपाणि ने भी श्रग्निवेश श्रादि पांच सहाध्यायियों 
| के साथ ही तन्त्ररचता की । प्रत; WATT श्र! दि का काल ही क्षारपाणि का 
4 


i काल है | 
i ग्रन्थ 
चञारपाणि-तन्त्र--इस समय क्षारपाणि तन्त्र उपलब्ध नही । ¦ 
के ११ वचन aia टीकाग्रन्थो से संगृहीत करके गिरिन्द्रनाथजी 
' Ho भाग ३, Jo ५६१--६४ पर लिखे हैं । इन TAA के श्रि 
| लिखित Aa ५ वचन हमें उपलब्ध हुए हैं-- 
| १, उक्त च क्षारपाणो--त्रिमासत्य रोमनखान्‌ संह 
र २. क्षारपाणिता सवातिसाराणामेव समता TR 
हि--वातातिसारः सामश्च सशूलः फेनिलरततु: | 
श्यावः सशब्दो ठुगेन्धो विबद्धोऽस्पाल्प एवं च॥ 
एवं पित्तकफे साममतीसोरं विनिर्दिशेत्‌ ।* 
३, अपर च त्षारपाणीयं वचः 
अस्थीनि संश्रित्य तृतीयकस्तु मेदश्च संश्रित्य च केचिदन्ये । 
| मञ्जानमाश्रित्य चतुर्थकरतु प्रवते तेन स दुशचिकित्स्य: 1? 
j ४. च्षारपाणिनाप्युक्तम्‌— 
i | पाचनं पाचयेद्दोषान्‌ सामान्‌ शमनमेव तु । 
BI 
|| 
| 


दीपनं द्यग्तिकृत्वामं कदाचित्पाचयेन्न वा ॥* इति 
यह वचन सर्वाङ्गसुन्दरा के तीन हस्तलिखित ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं । 
५. तथा च क्षारपाणिः- 
अंगुलान्यथ चत्वारि पञ्च पटू सप्त वा तथा | 
सप्तांगुलं पर नेत्रं प्रशिधेयं भिपर्विदा | 
हिस्यादूबरितं नरं चेह प्रमाणाद्‌ धिकं तत इति ।” 
योग--गिरिच्धनाथजी ने क्षारपाणि के दो योग उद्धृत किये हैं । 
३८. खरनाद ।| $| 
बंश--वबौधायन alo प्रवर १७ के अनुसार खारणादि भरद्वाज MA 


चर० सृ० ८ । ६८ की चक्रपाणिदत्त व्याख्या | 

ato चि० 28199 की चक्रपाणिदत्त व्याख्या | 

: Sto चि० ३। ६३-६७ की जेज्जट व्याख्या | 

- Ho go Fo १४ | ६ की सर्वा ग सु० व्याख्या । 
सुश्रुतसंहिता चि० ३७ | १००, १०५ की डल्हण व्याख्या । 
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न्तर्गत है | 

ढा व्याकरणा म खरतादशब्द--आ्रात्रेय-शिष्य छः ग्राचाय॑ णंन हं 
चुका । रव एक अन्य ग्राचायं खरनाद का वर्णन किया जाता है । क eee 
गणपाठ ४ 121 ९६ में खरनादिन्‌ शब्द पढ़ा गया हे 1 पाणिनि के उत्तर- 
हा चान्द्रव्याकरणा २।४।२० में भी इस शब्द का उल्लेख है । निश्चय 

के श्राचायं खरनाद पर्याप्त प्राचीन था । खरनाद की संहि 
क 1। खरनाद की संहिता के पर्याप्त 

खरनाद-संद्िता का रचना काल--यह संहिता चरक टीका-कार भदवार 
हरिश्चन्द्र से पूर्व रची गई थी । 

भट्टार हरिशचन्द्रकृता अथवा प्रतिसंस्कृता— भ्रष्टां गसंग्र ह fo, Fo, 
३८, To ३६८ पर इन्दुव्याख्या में लिखा है-- 

या च खरणादसंहिता भट्टारहरिशचन्द्रकुता श्रयते सा च चरक- 

प्रतिबिम्बरूपैव लक्ष्यते | r 

ग्र्थात्‌--जो खरणादसंहिता भट्टारहरिइचन्द्रक्ृता सुनी जाती है, वह 
चरक का प्रतिबिम्बरूप दिखाई देती है । 

वैद्यमण्डल के प्रमुख स्तम्भ आचार्य श्री यादवजी यहां भद्टारहरिश्चन्द्र- 
कृता नहीं अपितु भद्टारहरिश्चन्द्रप्रतिसंस्कृता पाठ उपयुक्त मानते हैं। 

पुरातन व्याकरणों में पठित खरनादिन्‌ शब्द व्यक्तित-विशेष का नाम 
प्रतीत होता है। ग्रतः इस संहिता का नाम इसके रचयिता खरनाद के 
नामानुसार रखा गया । यदि संग्रह के पूर्वलिखित वचन में आचार्य यादवजी का 
पाठ रखा जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि चरकसंहिता के व्याख्याकार भट्टार 
हरिश्चन्द्र ने श्राचार्य खरनाद की. संहिता का प्रतिसंस्कारमात्र किया । ग्रतः 
इस प्रतिसंस्कृत संहिता में चरकसंहिता का प्रतिबिम्ब है । ्रष्टाङ्गहृदय qo 
रै । १२ की हेमाद्रि व्याख्या में भी चरक तथा खारणादि की एकमति प्रदशित 
कीहे। 

चरक-खारणादि-प्रथृतिभिः शिशिरषटक्मेवाधिकृत्य चयादी- 
नामुक्तत्वात्‌ । 

अष्टाङ्गहृदय To ५।६, ७ की हेमाद्रि व्याख्या में खारणादि का एक 
वचन उद्धृत ह-कालमानं तूक्त खारणादिता-- 

वाषिक qad é भूयिष्ठमाहितं जलम्‌ । 
व्युष्टं द्विरात्रं asda प्रसन्नममृतोपमम्‌ ॥ 

श्रीदास पण्डित ग्र०ह० टीका To १५०, १५१ पर इस वचन को हरिश्चन्द्र 
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का कहता है । स्पष्ट हे कि हरिशचन्द्र ने खारणाद संहिता का प्रतिसंस्कार 
किया । प्रत; हेमाद्रि ने जो वचन खारणादि के ताम से उद्धूत किया, उसे 
श्रीदास पण्डित ने हरिशचन्द्र का लिखा | z n 

कायचिकित्सापरक संहिता--पुवे लिख चुके हे कि यह संहिता चरक- 
प्रतिधिम्बरूपिणी हे, ग्रतः इस संहिता में कायचिकित्सा की प्रमुंखता स्वतः 
सिद्ध है। के a 

खरनाद अथवा खारणादि-टीका ग्रन्थों में खरनाद तथा ल nuna के 
वचन मिलते हे । यथा-- 


१, खरनादेनोक्तम्‌--  स्यान्निजेलं gd..." 
२. खारणादि:-- कषायमधुरो ग्राही ........। * 
३. खारणादिस्त्वाह-- स्वाइम्लपाकम्‌..........। 
४ खरनादे तूक्तम्‌-- दध्यादीनां तु......... 1४ 


इन उद्ध रणों से स्पष्ट हे कि खरनाद तथा खारणादि शब्द व्यक्तिवाचक हैं, 
परन्तु संख्या ४ के वचत में खरनाद शब्द खरनाद संहिता के लिए प्रयुक्त gal 
है । ये सब पाठ चिन्त्य हैं । 

खरनाइसंहिता का पुनरुद्वार-खरनाद ग्रथवा खारणादि के ग्रनेक वचन 
भिन्न-भिन्न टीकाग्रच्थो में सुरक्षित हें । इसका सबसे afaa भाग हेमाद्रि तथा 
ग्ररणदत्त ते सुरक्षित किया है । चरकसंहिता पर चक्रपाणिदत्त तथा जेज्जट की 
ara में भी खरनाद प्रथवा खारनादि के वचन उद्धृत हे । गिरिनद्रताथ जी 
नें ऐसे ३४ वचन व्याख्या कुसुमावलि, व्याख्या मधुकोश, तत्त्वचन्द्रिका, सर्वाङ्गः 
सुन्दरा तथा भावप्रकाश से संगृहीत किए हे । यदि सब वचनों को शास्त्र 
क्रमानुसार तत्‌ तप्रसङ्गान्तगेत एकत्रित किया जाए तो इस संहिता का पर्याप्त 
भ्रंश सुरक्षित हो सकता है । 

योग--गिरिन्द्रनाथ जी ने हि०.इ० Ho भाग ३, To WES पर खरनाद 
के तीत योग उद्धृत किए हें । 

४०. AGA ॥८॥ 

Soe at चक्षुन्येण टीकाग्रन्यो में चक्षुष्य ग्रथवा चक्षुष्येण के वतत 
उद तत हळ 
CSS 
Ho हु० सू ४७ की सर्वांगसु० ब्याख्या । 
Ho To Yo ६।७को सवाँगसु० व्याख्या । 
mo go सू० ५ ।२६ हमाद्रि व्याख्या | 
Ho हु० Qo १ । ४१ की सर्वीगसु० व्याख्या । 
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१. यदाह चक्नुष्य:-- 
कवाथपाने नत्र प्रस्था ज्येष्ठा मात्रा प्रकीर्तिता । 
मध्यमा परिमता प्रोक्ता त्रिप्रस्था च कनीयसी ॥ इति ।' 
२. तथा च चन्नुष्येण 
निवमेत्तु JAAT नासया न FASTA | 
बिल्लोमतो गतो धूमः कुयादशनविश्रमम्‌ ॥इति।` 
३, चल्नुष्येणोऽप्या 
पटोलमूलं त्रिफला विशाला च पलांशिका | 
कटुका त्रायमाणा च पलार्धा पादनागरा ॥ 
तस्मात्‌ पहूभागमृत्क्वाथ्य जले दोषहरं पिबेत्‌ ॥इति।? 
४. उभयमारंपानहेतुश्चज्ुष्येण दशितो यथा-- 
उरःकण्ठादिरोगेषु मुखेनेव पिवेन्नरः | 
शिरः कणाक्षिनासास्थे नासातो धूममाचरेत्‌ ॥इति।* 
इन वचनों में चक्षुष्य श्रथवा चक्षुष्येण पाठ विचारणीय 
चक्षुष्येण अथवा चाछुषेण संद्विता--चिकित्साकलिका विवृति पृ० ७४ पर 
चक्षुष्य ग्रथव। चक्षुष्येण की संहिता का नाम भी चक्षुष्येण हे--इति चक्षु- 
ष्येणात्‌ । 
ग्रष्टाङ्ग संग्रह Fo, Ho ८ To ३६९ पर इस संहिता का नाम चाक्षुषेण 
लिखा हे-- 
qaq संहितायां- पादावशेषं क्वथितं च विद्यादिति । 
पूर्वं लिखित दोनों उद्धरणों में एक ही संहिता के लिए दो भिन्त नामों का 
प्रयोग हुआ हे, Ha: दोनों पाठों का मूल कारणा विचारणीय हे । 
गिरिन्द्रनाथ जी ने व्याख्यामदकोश तथा चिकित्सा-कलिका विवृत्ति से 
qiza वचनों के ग्रतिरिक्त चक्षुष्येण के १३ वचन उद्धृत किए हे । 
अन्य ग्रन्थ 0 
ग्रथेशास्त्र ?--रघुवंश ५।५० की मल्लिनाथ कृत टीका में निम्नलिखित 
वचन उद्धृत हे-- 


१, सुश्रतसंहिता चि० ३३।७ की डल्हण ब्याख्या | 
२. सु० Go चि० ४०।६-8 की डल्हण टीका | 
३. चर० चि० ७।६४ की चक्रपाणि व्याख्या | 

४. Yo सं० fao ४०।६-६ की डल्हण टीका | 
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यत्र चाक्षुप:-- 
लच्षमीकामो युद्धादन्यत्र करिवधं न कुयात्‌ । इयं हि श्रीर्ये करिण 

इति । 
यह ग्रर्थशास्त्र श्रथवा हस्तिशास्त्र का वचन प्रतीत होता है । 

४१, माकण्डय 


दीर्घेजीवितम मार्कण्डेय ऋषि सर्वेलोक-चिकित्सक तथा ग्रायुर्वेद-कर्ता 
था ।* पुर्व Fo २१० पर उद्धृत काश्यप संहिता के वचनानुसार महर्षि मार्कण्डेय 
की ग्रायुर्वदीय संहिता पर्याप्त विशाल थी । 
काल-पूर्वं To १३४ पर वशित हिमवत्पाइव पर एकत्रित होने वाले ऋषियों 
में माकण्डेय भी उपस्थित था। फलतः द्वितीय द्वापर में माकेण्डेय जीवित था | 
वाल्मीकीय रामायण दाक्षिणात्य पाठ ७१।४ में लिखा हु--माकण्डेय 
सुदीधायु: । अर्थात्‌ माक्रेण्डेय ऋषि न केवल दीर्घायु प्रत्युत भ्रति दीर्घायु थ। 
बही मार्कण्डेय वनवास के दिनों में युधिष्ठिर afa पाण्डवों से मिले । 
आयु--ग्रनेक दीघेजीवी आयुर्वेदाचार्य का वर्णान कर चुके, परन्तु 
मार्कण्डेय की ग्रायु दीघंतम थी । महाभारत ग्रारण्यक पवे १८०।५,३६,४० के 
अनुसार माकेण्डेय बहुवत्सरजीवी ar | यथा--बहुवत्सरजीवी च माकेण्डेयो 
महातपाः | अर्थात्‌ महातपस्वी मार्कण्डेय ग्रनेक वर्ष जीने वाला हे । ARIF 
पब १८७५१ में पुनः लिखा ह-दीघेमायुश्च कोन्तेय स्वच्छन्दमरणं 
तथा । ग्रर्थात्‌ हे कौन्तेय, मार्कण्डेय दीर्घायु ग्रौर स्वच्छन्द-परण वर वाले हें | 
माकेण्डेय ने दीर्घायु प्राप्त करने के लिए उग्र तपस्या की, तथा रसायन सेवन 
किया । बावर हस्तलेख १५, भाग २, पत्रा १०, अपर भाग के ग्रनुसार ARA- 
निदिष्ट श्रमृत तेल के सेवन से श्रायुष्क्राम भगवान्‌ मार्कण्डेय दीर्घायु हुए-- 
आयुष्कामश्च भगवान्‌ मार्कण्डेयो महानवि: | 
तेलमेतस्रयुञ्जानो दीघ्येमायरवाप्तवानिति । ३,४ 
गुरु 
भरद्वाज -चरक संहिता Fo १।२७ के अनुसार माकेण्डय ऋषि ने भौ 
भरद्वाज से ग्रायूवेद-ज्ञान प्राप्त किया । 
ग्रन्थ 
१. माकेण्डय संहितापूवे प° १०४ पर लिखे शालिहोत्र के Fate 
नुसार मार्कण्डेय सर्वलोक-चिकित्सक तथा ग्रायर्वेद-कर्ता था । यह संहिता सम्प्रति 


१. देखो पूर्व पृ० १०४ पर ज्ञालिहोत्र-वचन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I Rs i | eres 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a ] मार्कण्डेय [ २२६ 


उपलब्ध नहीं, न इसका कोई वचन ग्रथवा योग | 

२, नाडा पर्णक्षा--मद्रास पुस्तकभण्डार में नाडीशास्त्र संग्रह नामक ग्रंथ 
का एक बृहद्‌ हस्तलेख हे । उसके अंतिम श्‍लोक में लिखा है--काश्यप कोशिक 
व्यास, वसिष्ठ, कुम्भ सम्भव=्ञ्रगरत्य, पराशर, भर a तथा माकरडेय HETA 
के ग्रन्थों के आधार पर उस ग्रन्थ की रचना हुई दै । इस वचन से faa 
होता है कि मार्कण्डेय का चाडि-शास्त्र विषयक ग्रन्थ श्रवस्य था । गिरिद्ध नाथ 
जी हि० इ० मे० भाग २, पृ० ५०० पर घोष के प्रमाण से लिखते 
अहमदाबाद तथा बस्बइ के व्यक्तिगत 

| ढ़ सा पस्तकालया में माकण्डेय की 
चित्रसूत्र --विष्णु धर्मोत्तर खण्ड ३ के अनुसार मार्कण्डेय ने महाराज 
वज्र को चित्रसुत्र का उपदेश किया । 

४. वास्तु शास्त्र-विश्व भारती पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों की 
सूचि में संख्या १०८६ के ग्रन्तर्गत मार्कण्डेय का वास्तु शास्त्र विषयक हुस्तलेख 
सन्तिविष्ट हे | यथा--माकेएडे यमतवास्ठुशास्त्र प्रातमालक्तणम | 
४. पुराण--माकंण्डय पुराण प्रसिद्ध हे । इस ग्रन्थ का मार्कण्डेय से 
कतना सम्बन्ध g, यह विचारणीय हूँ । 

इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे दशमो ऽघ्यायः। 
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एकादश अध्याय 
शालाक्य-तन्त्र 
४२. निमि ॥१॥ 

चरकसंहिता Fo ३०।२५ में AAT के श्रद्गों का जिस क्रम से वणन ह, 
तदनसार ग्रायूवेंद का दूसरा AG शालावय हूँ HAAN रोगों की चिकित्सा 
में शलाका=सलाई का प्रयोग होने से इस तन्त्र का नाम शालाकय | । इस 
ग्रध्याय में इस तन्त्र के ग्राचार्यो का वर्णन किया जाता हू l 

शालाक्य-चिकित्ला-विस्तारक निमि 
भरद्वाज तथा पनर्वसु आदि आचार्यो ते इन्द्र से श्रायूर्वेदःञ्चान प्राप्त किर क्रिया | 
RIS SRS 

्रष्टाङ्गसंग्रह Fo To २ पर इसका विशद वर्णन ह्‌ । संग्रह के ATA निमि 
ने भी पुनर्वसु आदि ऋषियों के साय इन्द्र से श्रायुवेंद सीखा । इन्द्र शिष्य इन 
आचार्यो ने made के पथक-पथक ग्रंगों पर अपने तन्त्र रचे । इनमें से तिमि 
ने शालाक्य-तन्त्र का विस्तृत ज्ञान दिया । 

ma भिषक -मत्यलोक में शालाबय का क्रमबद्धज्ञान सर्वप्रथम निमिते 
दिया, Ae: उसे श्राद्य-भिषक कहा गया है । यथा 

भिषग्भिराद्यौः कुमिकणेंको गदः ।१ 

डल्हण इसकी व्याख्या में लिखता है--आद्यैः भिषग्भिः विदेहादिमिः | 
gaiq विदेह प्रादि आद्य भिषगों ने। 

वंश--रामायण * तथा पुराणों? की वंशावलियों के श्रनुसार महाराज 
निमि विदेह-राज्यर का प्रथम संस्थापक था । निमि का पुत्र मिशि तथा मिथि 


का जनक था । तत्पश्चात्‌ इस वंश में जनक उपाधि धारण करने वाले AAP 
राजा हुए ।* 


१. सुश्नुतसंहिता Fo २०।१३॥ २. रामायण पर्चिमोत्तर शाखा बालकाण्ड 
६७।३॥ ३. वायु SE URW ब्रह्माण्ड ३३६४॥ ४, देखो भा० qo go, द्विश स? 
पृ० १९०] 
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खा ] शालाक्य-तन्त्रकार निमि [ २३१ 


प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ मज्झिम निकाय में मखादेव सुत्तन्त ८३ के ग्रनुसार 
मखादेव के वंश में निमि श्रन्तिम धार्मिक राजा था । निमि का पुत्र कराल- 
जनक था । कराल इस वंश का अन्तिम पुरुष हुग्रा । 
कठिनाई--पुराण वंशावलि तथा मज्भिम-निकाय के वृत्तान्त में पर्याप्त 
भेद है । श्रार्थ-परम्परा में निमि वंशकर्ता है, परन्तु बौद्ध लेख के ग्रतुसार वह 
इस वंश के लगभग श्रन्त में Zar | 
यह बात हमारी समक में नहीं ग्राती । यदि दो निमि माने जाएं तो 
बौद्ध-परम्परा में उनके नामों का पार्थक्य-दर्शक कोई विशेषणा मिलना चाहिए, 
परन्तु ऐसा विशेषण हमें दिखाई नहीं पड़ा । 
निमि, विदेह तथा जनक 
maida ग्रन्थों के श्रनेक पाठों के सन्तोलन से ज्ञात होता हे कि कहीं- 
कहीं निमि, विदेह तथा जनक, ये तीनों शब्द एक afaa का बोध कराते हें 
और कहीं-कहीं दो भिन aadi का । नीचे हम एसे स्थलों का दिग्दर्शन 
कराते हें । 
गिरिन्द्रनाथ के अनुसार निमि, बेदेह, विदेह तथा महाविदेह 
भिन्न व्यक्ति 
गिरिन्द्रताथजी feo go Ho भाग २, Fo ३३७ पर लिखते हैं 
It is highly probable that there were different per- 
sons निमि, वेदेह, विदेह and महाविदेह । 
श्रालोचना--नाथजी के श्रनुसार ये चार व्यक्ति हुए । वस्तुतः निमि और 
विदेह की एकता तथा पार्थक्य विचारणीय है । वैदेह शब्द तद्धितान्त है । यह 
शब्द सामान्यरूपेण ग्रनेक विदेह राजाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है ॥ PRAT- 
संहिता तथा चरकसंहिता में निमि के लिए भी वेदेह शब्द प्रयुक्त gat है। 
ह शब्द विशेषणरूप में प्रयुक्त हो सकता हे, व्यक्ति-विशेष के चाम के रूप 
में नहीं । यद्यपि उत्तरकाल में विदेह तया जनक 'शब्द'भी विशेषण बन गए, 
थापि इस स्थल पर ये शब्द विचारणीय हें । महाविदेह किसी व्यक्ति का नाम 
हीं, afta यह प्रयोग विदेह के ग्रन्थ के महापाठ के fag gars i 
निमि तथा विदेह के ऐक्य-प्रदशंक स्थल 
यहां हम ऐसे स्थलों का संग्रह उपस्थित करते हे जहां निमि तथा विदेह 
शब्दों का प्रयोग एक ही व्यक्ति के लिए हुआ हँ-- 
१. भावप्रकाश मध्यखण्ड, नेत्ररोगाधिकार, श्लोक १४ में भावामिश्र 
विदेह का एक इलोकार्ध लिखता है-- 
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२३२] आयुर्वेद का इतिहास [ a 


एक्ैकमनुपद्यन्ते पर्यायात्पटलान्तरम्‌ । इति विदेहव चनात्‌ | 
meg संग्रह Go, To १०९ पर सम्पादक रुद्रपारशव हारा उद्धूत 
किसी ग्रज्ञातनामा व्याख्या में यह वचन तिमि के नाम से उल्लिखित हे । संग्रह 
की टीका में इस इलोकार्ध के giai तथा उत्तरवर्ती श्लोक भी उद्धृत हू । 
यथा--निमिना प्युक्तमू-- 
यदा दोषाः प्रकुपिताः प्राप्य रूपबहे सिरे | 
दृष्टेरभ्य्रन्तणत्‌ यत्त पटलं समभिद्रुताः ॥ 
अभिधानाङ्विवद्धाशरच नोरुजत्वादुपक्षताः | 
दृशोः पटलमाश्रित्य नेत्रमध्यानुसारिण: ॥ 
एकेक्रमनुपद्यन्ते पयायात्‌ पटलान्तरस्‌ | 
शनरजुसतारचव पुष्यन्ति स्थिरता गताः ॥ 
ओषधीरसवीयाणां मार्गमावृत्य नेत्रयोरिति | 

स्पष्ट हे कि भावमिश्र जिसे विदेह-वचन कहता हे, argana में उद्धृत 
टीका में उसे निमि का श्‍लोक कहा हे । ग्रत: निमि तथा विदेह एक हें। 

२. गिरिन्द्रनाथ जी ने हि० इ० Ho भाग २, To ३५६ पर गदनिग्रह 
भाग २, To ४५६ के ग्राधार से चूर्णाञ्जत योग का कर्ता निमि को लिखा है । 
इससे ATT To ३५४,५५ पर गिरिन्द्रनाथ जी ने यह सारा योग उद्धृत किया 
हैँ । इसका ग्रन्तिम वचन द्रष्टव्य है-- 

शस्तं सवाक्षिरोगेषु विदेहपतिनिमितम्‌ | 

इस वचन में चूर्णाञ्जत का कर्ता विदेहपति लिखा हे । aa: स्पष्ट हे कि 
यहाँ निमि को विदेहपति कहा हे । 

` ३. सुश्रुतसंहिता उ० १।५ में लिखा है--. 

शालाक्यतन्त्राभिहिता विदेहाविपकीतिता: ॥ 

इसको व्याख्या में seem लिखता हे. 

विदेहाधिपकीतिता इति निमिप्रणीता: षटसप्तति: नेत्ररोगा: | 

यहां डल्हण विदेहाधिप को निमि कहता हे । 

चक्रपाण्दित्त का पाठ--चरकसंहिता चि० २६।१२६-३१ की व्याख्या 
में चक्रपाणिदत्त लिखता है- नेत्ररोगाणा पटसप्ततिः प्राह विदे 

र्यात्‌ नेत्ररोग ७६ हे यह विदेह ने कहा है । 


डल्हणा के ATR जो निमि का मत हूँ, चक्रपाणि उसे विदेह-मत 
लिखता 
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a ] शालाक्य-तन्त्रकार निभि ` [ २३३ 
इन सब पाठों में निमि तथा विदेह को एक माना है, तथा निमि के लिए 
बिदेहाधिपति शब्द प्रयुक्त gat है । 
निमि वेदेह है 
१. चरक संहिता Jo २६।५ में निमि को वेदेह कहा है- निमिश्च राजा 
२. काश्यप संहिता सि० To ११६ पर लिखा हे वैदैददो निमिः । 
इन दोनों स्थलों में निमि को वदेह कहा हे । 
जनक भी विदेहाधिपति तथा वेदेह कहाता था। 
१. ग्रष्टाद्भसंग्रह Fo Fo १२६ पर इन्दु श्रपनी व्याख्या में लिखता हँ-- | 
विदेहाधिपति: जनक: | To ३१४ पर वह पुनः लिखता है--विदेहपतिना 
जनकेन । 
२. पूर्व पृ० २३२ पर उद्धृत डल्हण के टोकांश के आगे लिखा है-- 
aad केचित्‌-- 
विदेहाधिपतिः श्रीमान्‌ जनको नाम विश्रत 
आलम्भयन्ञप्रवणः ASIAA, AANT त: ॥ 
तस्य यागप्रबृत्तस्य कुपितो भगवान्‌ रविः । 
दृष्टि प्रणाशयामास सोऽनुतेपे महत्तपः | 
दीप्तांशुः तपसा तेन तोषितः प्रददौ ga: l 
APA प्रसन्नात्मा सर्वभृतालुकम्पया ॥ 
इति पाठं पठन्ति व्याख्यानयन्ति च। तं च बृहत्मळिजिकाकारो न 
पठति, तस्मान्मयापि न पठतो न व्याख्यातश्च । सुश्रु० To १।४-७ को 
व्याख्या | 
ग्रर्थात्‌--कुछ लोग [पूं Jo २३२ पर उद्धृत मुश्रुतसंहिता के विदेहा- 


घिपकीतिताः श्रादि] पाठ के ग्रागे [ निम्नलिखित] इलोक पढ़ते हे, तथा इसकी | 
व्याख्या करते हे । बृहत्पञ्जिकांकार न यह पाठ लिखता हे, न इसकी व्याख्या i 
करता है । ग्रतः मेने [डल्हण ने] भी न यह पाठ पढ़ा है और न इसकी व्या- | 


ख्या को है । 
सुश्रुतसंहिता के इस पाठ में लिखा है-बिदेहाधिपतिः श्रीमान्‌ , fara 
जनक नाम वाला [राजा है]। उसने रवि= भास्कर से चक्षुवेंद प्राप्त किया । 
पूर्व To ६२ पर उद्धृत ब्रह्मवेवतं के वचनानुसार जनक भास्कर का 
शिष्य था । ग्रतः सुश्रुतसंहिता का उपरिलिखित पाठ विचारणीय हूँ। इसके 
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अनसार विदेहाधिपति जनक था, परन्तु SeT के अनुसार विदेहाधिपति 
तिमि at) क्या जनक तथा तिमि एक थे ? र 
३. चरकसंहिता Mo ६।२१ में अनेक सूत्रकार TAT के मत-प्रदशेन 
करते हुए लिखा हे- इन याणीति जनको वेदेह: । यहां जनक को वेदेह 
कहा है | K 
४. काइयपसंहिता सि०, To ११६ पर लिखा हूं '''' TET जनक 
qå उद्धृत चारों स्थलों म जनक को क्रमशः विदेहपति, विदेहाधिप तथा 
वेदेह कहा है | 
= निमि तथा जनक दो व्यक्ति हैं 
पूर्व पृ. १०४ पर उद्धृत शालिहोत्र वचन में जनक तथा निमि दो पृथक 
पथक व्यक्तियों को प्रायुवेंद कर्ता कहा हैँ । यथा-- 
हारीतः क्षारपाणिरच निमिश्च वदता वरः | 
जनकश्च व राजषि ada हि व नग्नाजत्‌ | 
इस पाठ में निमि तथा जनक को स्पष्टतया पृथक्‌ माना g | पुर्वे लिखित 
सारे पाठों से स्पष्ट हे कि विदेह तथा वैदेह शब्द निमि ग्रौर जनक के लिए 
ही प्रयुक्त हुए हे । विदेह ग्रथवा ade कोई व्यक्ति विशेष नहीं । भ्रतः 
विचारणीय पक्ष यह है कि बया निमि तथा जनक पृथक्‌ थे, श्रथवा जनक शब्द 
भी fafa का विशेषण हे | 
या आयवदाय प्रन्था का जनक, कराल था 
महाभारत शान्तिपवे ३०२।७, १० में कराल-जनक प्रयोग पाया जाता ६। 
विचारणीय है क्रि क्या प्रायवेंदीय ग्रन्थों में भी जनक शब्द का प्रयोग कराल 
के लिए garg । aed इतना निश्चित हे कि निमि का शिष्य कराल था | 
काल - तिमि, श्रात्रेय पुनर्वसु, धन्वन्तरि, भरद्वाज, काश्यप, कश्यप तथा 
ग्रालम्बायन ग्रादि समकालिक थे,//इन सव ऋषियों ने एक साथ इन्द्र से 
आय वेंदोपदेश ग्रहण किया i? काश्यपसंहिता gogo २७ पर afa वादसभा 
में वार्योविद, काङ्कायन, दारुवाह तथा हिरण्याक्ष के साथ निमि भी उपस्थित 
था । चरकसंहिता २६।३-७ में वणित च॑त्ररथ बन में होने वाली वाद-सभा 
में पुनवेसु त्रेय, भद्रकाप्य, शाकुस्तेय, हिरण्याक्ष, वार्योविद तथा काङ्कां 
आदि के साथ राजा वेदेह निमि भी उपस्थित था । इस प्रसङ्ग में इन सबको 
श्रुतवयोवृद्धा; महर्षयः कहा हे । स्पष्ट हे कि इस समय निमि | त्याग 


१, भ्रष्टाद्भसंग्रह सु० प० २। 
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चुका था, तथा वह वयोवृद्ध ग्रर्थात्‌ बड़ी आयु वाला था । बौद्ध जातकग्रन्थ 
के अनुसार कलिङ्गराज करण्ड, गांधार नग्नजित्‌ (भारत युद्ध से २०० वर्षे 
qå) तथा मिमि वैदेह समकालिक थे। रामायण उत्तरका० सगे ५५ में वसिष्ठ- 
शाप से निमि के देह त्यागने का वर्णन हूँ । i 
स्थान-~निमि ने वेजथन्त नामक नगर को स्थापना की । यह नगर 
fanaa के निकट था ।* - 
TE 
१, इन्द्र--पूर्व पू २३० पर लिख चुके हँ कि निमि ने इन्द्र से aada 
सीखा | 
२, धन्वन्तरि द्वितीय-सुश्रुतसं हिता सू. १।३ की निबःधसंग्रह व्याख्या 
के श्रनुसार निमि का गुरु सुश्रुत-गुरु धन्वन्तरि था । 
३, भास्कर-पूर्व पृ. ९२ पर लिख चुके हे कि जनक का गुरु 
भास्कर था । 
शिष्य 
कराल --प्रष्टाङ्गसंग्रह वणित श्रायृवेंदोपदेश-परम्परा के ग्रनुसार निमि 
तथा पुनर्वसु आदि महषियों ने भ्रपने शिष्यों को आयुर्वेद सिखाया । उस 
“प्रकरण से ज्ञात होता है कि निमि का शिष्य कराल था | 
ग्रन्थ 
१, निमि nan विदेह तन्त्र--मत्येलोक में शालाक्र्य के विस्तार का 
श्रेय निमि को है । वाग्भट प्रपने संग्रह में लिखता हे कि निमि ने श्रपना तन्त्र 
रचा । इसमें ऊर्ध्वजत्रगत रोगों की चिकित्सा का विशद वर्णन था । श्रष्टांग- 
हृदय Ho १।४ की व्याख्या में ग्ररुणदत्त लिखता हैं 
ऊर्ध्याज्ञचिकित्सा च जनकप्रणीतातू तन्त्रात्‌ यथा अवगम्यते न 
तथा सुश्र॒तप्रणीतात्त्‌ | 
्र्थात्‌ जनक रचित [armaa] तन्त्र से ऊर्ध्वाङ्ग चिकित्सा का जैसा 
ज्ञान होता है वैसा सुश्रुत रचित [झल्यतन्त्र] से नहीं । 
यर्वेदीय तन्त्रों, संग्रह ग्रन्थों तथा टीकाश्रों में निमि वा जनक के शाला- 
क्यतन्त्र को प्रमाण माना है । यह तन्त्र इस समय उपलब्ध नहीं, परन्तु इसके 
वचन, योग तथा मत स्थान-स्थात पर उद्धृत है । पूर्व लिख चुके हे कि निमि 
ने राज्य-त्याग के उपरान्त तन्त्र रचना की । अनेक स्थानों में उसे भगवान्‌ 


१, रामायण उत्तर ५५।६, १२॥ 
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तथा मुनि कहा है । चरक-संहिता शा० ६।२१ में जनक वेदेह को सूत्रकार 
ऋषि कहा है। 
चरक तथा सुश्रुत के शालाक्य-प्रकरण का आधार 

सुश्रुत संहिता में शालाक्य-प्रकरण का वर्णात करने के लिए विदेहाधिप के 
तन्त्र का प्रामाण्य माना है । चरक संहिता चि० २६।१३० में कराल के श्रनु- 
सार नेंत्ररोगसंख्या ६६ कही हे । अ्रष्टाड्भ हृदय की रचना यद्यपि भिन्न-भिन्न 
तन्त्रो के ग्राधार पर हुई है, परन्तु शालाक्पर-वणांन में वहां भी जनकततन्त्र 
प्रमाणभूत है | 

. २. महाविदेह-विदेहतन्त्र के श्रतिरिवत व्याख्या कुसुमावलि Jo ५८८ पर 
दो शलोक तथा To ५६० पर ग्राठ श्लोक महाविदेह से उद्धृत हैं । 

३. वैद्य-सन्देह-भञ्जन -पूर्व To ९२ पर लिखे ब्रह्मत्रैवर्तं के वचनानुसार 
जनक ने भास्कर की संहिता पढ़ कर वेद्यसन्देह-भञ्जन नामक ग्रन्थ रचा | 

बचन तथा योग- व्याख्या कुसुमावलि, निबन्ध संग्रह, व्याख्या मधुकोश, 
तत्त्व चन्द्रिका, भावप्रक्राश, नावनीतक तथा गदनिग्रह में उद्धृत विदेह, महा- 
बिदेह निमि तथा जनक के ११६ वचन तथा ७ योग गिरिन्द्रनाथ जी ने. हि० 
इ० Ho, भाग २ में लिखे हे । gah भ्रतिरिक्त १२ wea वचन तथा योग 
हमने ढूंढे हें। स्थानाभाव से केवल उनके उपलब्धि-स्थान लिखते हैं--- 

१. चरक० Mo ६।२१॥ २. चरक० चि० २६।११६-१२३ की Ao Ato 
व्या०। ३. चरक० fao २६।१२९-३१ की चक्रपा० ato | ४, चरक० 
fao २६।१३४-४३ च० Yo व्या०। ५, Ho Fo To, Yo १०९ ॥ ६. Ho 
Ho Fo, पृ १२३ । ७. श्र० Ho Yo, पु०७१। ८, ग्र Fo Fo ११।२७॥ 
९. mo ge उ०, २२८१-८३ ॥ १०. Ho Fo Fo ३०३१ ॥ kx. Go 
Jo १०१२ नि० Fo व्या० | १२ सुश्रु० उ० २०११४ नि० Ho व्या । 

४३. कृष्णात्रेय ॥२॥ 
$ शालाक्य-तत्त्र-कर्ता--भिपगाचाये कृष्ण > पुनर्वसु ग्रात्रेय का विस्तृत-वृत्त 
पूव To १७१-१६१ तक कर चुके हैं । व्याख्या-कुसुमावालि qo ६०० के एक 


` बचन से स्पष्ट है कि कृष्णा श्रात्रेय को शालाक्य-तन्त्र पर एक स्वतन्त्र रचना 


उपलब्ध थी । यथा--शालाकिभिस्तु प्रतिदोषं पठितानि द्रव्याणि । तथा 

च कृष्णात्रयः--अथ द्रव्यप्रविभाग एष वातध्नेरभेषजे: सिद्धः gfe | 
कृष्ण न पुनवेसु waa कायचिकित्सा का ang 

शालाक्य-तन्त्रीय रचना कृष्णात्रेय नाम से प्रसिद्ध थी । 
चान्द्रभागी-पुवे To १७२ पर पुतवेसु के चान्द्रभागी नाम की कुछ 


था, परन्तु उसकी 
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विवेचना की गई हे । इस विषय पर श्रमर-कोष के टीकासर्वस्व १।१०।३४ 
में सर्वानन्द का लेख द्रष्टव्य है-- 
चान्द्र्भागाया अपत्यं चान्द्रभागेय इति । चान्द्रभागी नद्याम्‌। 
यहां टीकासर्वस्व में शब्दार्णाव कोश का पाठ उद्धृत है । तदनुसार 
चन्द्रभागा नदी को चान्द्रभागा भी कहते हे । उस नदी के तट का वासी 
चान्द्रभागी था । श्रष्टाध्यायी ४।१।११३ पर काशिका वृत्ति का इस विषय का 
पाठ afta हे । 


Sls 


४४. कराल ॥३॥ 

वंश--कराल विदेहों का वंशज था । 

नाम--महाभारत शान्तिपे में कराल को विदेहों की सामान्य उपाधि जनक 
से स्मरण किया हे । पूर्व To १०४, १०५ पर उद्धत शालिहोत्र वचन मे भी 
कराल के लिए जनक शब्द का प्रयोग हुआ प्रतीत होता है | 

गिरिन्द्रनाथ की भूल--गिरिन्द्रनाथ जी ने हि० इ० He, भाग ३, To 
७७१ पर कराल भट्ट का उल्लेख किया है । सम्पुर्ण प्रायुर्वेदीय ग्रन्थों मे कराल 
भट्ट नामं कहीं नहीं पाया जाता । गिरिन्द्रनाथ जी निबन्धसंग्रह go १।४-७ से 
निम्नलिखित भ्रष्ट पाठ उद्धृत करते हँ-- 

निमिप्रणीताः पट्सप्ततिनेत्ररोगाः | करालभट्ट-शौनक्रादिश्रणीताः | 

गिरिन्द्रनाथ जी ने इसे म्रष्ट पाठ के आधार पर कराल का नाम कराल भट्ट 
स्वीकार किया Zl वस्तुतः भट्ट शब्द भद्र शब्द का अशुद्ध पाठ हे । श्राचायं 
भद्रशौनक भी शालाक्य तन्त्रकार था, ग्रतः कराल से श्रगला नाम भद्रशौतक 
है । इस विषय में मुश्रुतसंहिता निणंयसागर संस्करण, तृतीयावृत्तिः 
(go ५९५) का निम्नलिखित पाठ द्रष्टव्य है * 

निमिप्रणीताः पट्सप्षतिनेत्ररोगाः न कराल-भद्र्शौनका दिप्रणीता 

इस पाठ में स्पष्टतया कराल तथा भद्रशौनक नाम वाले दो आचायों को 

स्मरण किया है । ग्रतः शुद्ध नाम कराल हू | 
गुरु 

निमि--ग्रष्टाङ्गसंग्रह सू०, Jo २ के वचन से निमि कराल का गुरु 
प्रतीत होता है । 

शालाक्य तन्त्रकार-- सुश्रुतसंहिता उ० १।४-७ की व्याख्या में कराल 
को शालाक्य तन्त्रकार कहा गया ह | ठ 

चरकसंहिता के अक्षिरोग-प्रकरण का आधार कराल-तन्त्र 
चरकसंहिता कायचिकित्सा-परक तन्त्र है । उसमें ऊध्वेजत्रु रोगों का थोड़ा 
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सा वर्णन मिलता है । इनका सविस्तर वर्णन शालाक्य तत्त्रान्तर्गत है । काय- 
चिकित्सा ग्रथवा शल्यचिकित्सा वाले ्राचायों ने इस विषय को परतन्त्र विषय 
कहकर पपने ग्रन्थों में सम्मिलित किया है । चरक ने श्रक्षिरोगों के विषय में 
कराल के षण्णवति नेत्ररोग सिद्धान्त का ग्राश्रय लिया हे । यथा -- 
सवाणि रूपाणि त सन्निपातान्नेत्रामयाः पण्णत्रतिस्त भेदात्‌ ॥१३८॥ 
पराधिकारे त न बिस्तरोक्तिः शास्तेति तेनात्र न नः प्रयासः ।।१३१॥ 
अर्थात्‌ - नेत्ररोगो के ९६ भेद हे. । परन्तु दूसरे तन्त्र के विषय में विस्तृत 
कथन उचित नहीं, aa: इस विषय में हमारा ग्रधिक यत्त नरह 
उपरि लिखित बचन की व्याख्या में चक्रपाणिदत्त लिखता है-- 
नेत्राणां षट्सप्रतिः विदेह प्राह । auaa पण्णवतिग । अशीति 
सात्यकिः प्राह | तेषु करालमतेनेवेतदभिधानम्‌ । 
्रर्थात्‌--विदेह ने ७६ नेत्ररोग कहे हैं, कराल ने ९६, सात्यकि ने so | 
यहाँ [चरकसंहिता में] कराल के पत से यह कहा है [कि नेत्ररोग ६६ हैं]। 
ग्रन्थ 
कराल का शास्त्र - यह निश्चित है कि कराल का श्रायूर्वेदीय तन्त्र था । 
भ्रनेक संहिताकार तथा टीकाकार कराल के इस तन्त्र से परिचित थे । 
वचन--चरकसं हिता fro २६।१२९-३१ को व्याख्या में चक्रपाणिदत्त 
लिखता हे--उक्त' च तत्र-- 
विशतिः सप्त वत्मेस्था नव संधौ प्रकोतिता: | 
त्रयोदश तु VFA: पड़ोगाः कृष्णभागजाः | 
विराति पञ्च Tg पोडशेव च सबगा:॥। fa ll 
प्रतीत होता है चक्रपाणिदत्त के पास कराल-तन्त्र बिद्यमान था। यह 
वचन कराल के तन्त्र से उद्धृत है । इसके अतिरिक्त कराल के तीत ग्रन्य 
वचन गिरिन्ट्रनाथजी ने हि० zo Ro भाग तीन, qo ७७१ पर उद्धृत 
किए हें। 
l ४४. भद्रशौनक IXI 
वंश--शौनक शब्द तद्धितान्त है । AT: इस वंश के मल परुष का नाम 


शुनक था । शौनक ग्रनेक । यथा--अ्रतिधन्वा alan? कापेय शौनक? 
इसी प्रकार शालावय तन्त्रकार शौनक का नाम भद्र 


१, चरकसंहिता fao श्र० २६। 


२. छान्दोग्य उपनिषद्‌ UN ३, छान्दोग्य उपनिषद - 4 
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भद्रशौनक तथा शौनक-प्रायु वेंदीय ग्रन्थों में ग्रनेक स्थल ऐसे हें, जिनसे 


भद्रशौनक तथा शौनक दो व्यक्ति प्रतीत होते हैं । कुछ स्थल एसे भी हे जिन 
से ज्ञात होता है कि शौवक तथा भद्रशौनक एक ही व्यक्ति के नाम हे । हम 


दोनों प्रकार के स्थलों का निदर्शन करते हैं । श्रन्तिम निर्णय के लिए अनेक 
स्थलों के शुद्ध पाठों की आवश्यक्ता है । यद्यपि योग्य सम्पादकों ने संस्कृत 
के प्रतेक ग्रन्थों का यत्नपूर्वक सम्पादन किया है, तथापि श्रनेक पाठों का पूर्ण 
शुद्ध रूप निश्‍चित न हो सकते से ऐतहासिक क्रम विच्छिन्त हो जाता है | 
शौनक तथा भद्रशौनक के ऐक्य-प्रदर्शक स्थल 

१, प्रग्निवेश तथा भेल एक गुरुके शिष्य थे । उन दोनों के तन्त्रं में बहुधा 
समानभाव प्रतिविम्वत हे । ऐसे एक स्थल की तुलना से ज्ञात होता है कि 
शौनक तथा भद्रश्ञौतक़ एक ही व्यक्ति का नाम था | 

चरकसंहिता शा० ६।२१ में ग्रनेक सूत्रकार ऋषियों के विप्रतिवादों के 
वणुन में भद्रशौनक का निम्नलिखित मत उद्धृत है - 

(क) पक्वाशयणुदमिति भद्रशौनको मारुताधिष्ठानत्वात्‌ । 

भेलसंहिता To ८१ पर यही मत शौनक का कहा हे | यथा-- 

(ख) पश्वा (कब) दगु (यु) द इति शौनकः, तदाश्रितत्वा द्वायोः | 

भेलसंहिता के इस पाठ में कोष्ठा-्तगंत शोधन ग्रनन्तकृष्ण शास्त्री द्वारा 
प्रस्तावित है । चरकसंहिता के उपरिलिखित पाठ से तुलना करने पर भेल- 
संहिता का यह त्रुटित पाठ अधिक शुद्ध हो सकता है । श्रग्तिविश तथा भेल 
दोनों सहाध्यायियों ने एक ही भाव लगभग समान शब्दों में प्रकट किया हू । 
यथा--पत्रवाशयगुद इति `" ` । इन दोतों ग्रन्थों के पाठों से निश्‍चय हे कि 
ग्रग्निवेश तथा भेल इस स्थल में शौनक तथा भद्रशौनक को भिन्न मानते हें । 

२. भेलसं हिता To १५ के निम्नलिखित दो पाठों में शौनक तथा भद्र- 
शौनक तामों का प्रयोग एक ही व्यक्ति के लिए हुमा है 

(क) सिध्यति प्रतिकुवाण (इत्याख्यद्ग) द्रशौनक: | 

(ल) न त्वेतां बुद्धिमात्रेयः शौनकस्यानुमन्यते | 

ये दोनों वाक्य एक ही प्रकरण में स्वल्प श्रन्तर पर लिखे गए हूँ । संख्या 
(क) के वचन में (इत्याख्यद्ध) द्रशौनकः पाठ शोधनीय है, परन्तु शौनक 
शब्द के साथ द्र शब्द के उल्लेख से निश्चय होता है क्रि मूलपाठ भद्रशौनक 
ही है । इस पाठ में जिसे भद्रशौनक कहा है कुछ पंत्रितयों के पश्चात्‌ उसी को 
शौनक कहा हैं । अधिक से afaa यह सम्भावना हो सकती है कि (क) भाग 
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में जिसे भद्रशोनक कहा है, (ख) भाग में उसी के ars नाम शौनक का 
प्रयोग हुआ । 

३. पूर्व पृष्ठ १२५ पर चरक-संहितावशात हिमवत्पार्श्वं पर होने वाले 
ऋषि सम्मेलन में उपस्थित: कुछ ऋषियों की सूचि लिख चुके हैं। उस सूचि 
में केवल शौनक नाम हू, भद्रशौनक नहीं । प्रकरणान्त के श्रादि शब्द से यदि 
भद्रशौनक का ग्रहण माना जाए तो दो व्यक्त बन सकेगे श्रन्यथा एक । 

शौनक तथा भद्रशौनक का पाथेक्य-प्रदशक स्थल 
चरकसंहिता सि० ११। ५ तथा. के एक ही प्रकरण में शौनक ak 
भद्रशौनक नामक दो व्यवितयों के मत पृथ्रक्‌-पृथक्‌ दर्शाए हैं -- 

(क) कफपित्तहरं वर फलेष्वथ जीमूतकमाह शौनकः | 

(ख) तदसाथ्विति भद्र्शौनक्रः कटुकं चातिबलघ्नमिस्यपि | 

(क) भाग मे शौनक जीमूतक फल को श्रेष्ठ बताता है, परन्तु 
(ख) भाग में भद्रशौनक कटुक फल को श्रेष्ठ समझता है । 

इन दोनों प्रकार के स्थलों को ध्यान में रखकर ग्रन्वेषण करना चाहिए 
कि शौनक तथा भद्र शौतक एक व्यक्ति है श्रथवा भिन्न-भिन्त#। 

काल- पूर Jo १३५ पर संख्या ४७ अन्तर्गत लिख चुके हे कि चरक- 
संहिता वर्णित हिमवत्पारवं पर होने वाले ऋषि सम्मेलन में शौनक उपस्थित 

' था। पूर्व To १८८ पर वणित तृतीय-सभा में भृगु, कौशिक, वाप्य, पुलस्त्य 
रादि के साथ शोनक भी उपस्थित था । फलतः शौनक इन ऋषियों का 
समकालिक था | 

चरक संहिता का शौनक विषयक पाठ हिरण्याक्ष कुशिक नहीं हो सकता ? 
चरकसंहिता Yo Ro २५ में ग्रात्रेय पुनवेसु अन्य महषियों के साथ “यज्जः- 
geda” विषय पर विचार-विनिमय करते हैं । इस स्थल पर ग्रन्य सब ऋषि 
क्रमशः ग्रपने मत बताते हें । इलोक १४,१५ में हिरण्याक्ष mqar मत कहता 
है । इलोक १६ में श्रन्य ऋषि का मत दर्शाया èl इस इलोक में हिरण्याक्ष 
को कुशिक लिखा है-तदुक्तवन्तं कुशिक आह तन्नेति कौशिक: | यह 
पाठ ठीक नहीं । हिरण्याक्त कौशिक था-- ; 

_ १. चरकसंहिता सुत्रस्यान २६ ३ तथा ८ में हिरण्याक्ष को कौशिक लिखा 
है-- हिरस्याक्षश्च कौशिकः । हिरण्याक्षः कौशिकः । 

२. प्राय इतिहास में यह सर्वमान्य है कि 
उप्तके वंशज कौशिक कहाए। Aa: हिर 
है । हिरण्याक्ष का 


गाधि का पिता # ` था । 
हिरण्याक्ष को कौशिक कहा जा सकता 
अरन्य नाम कुशिक था इसके लिए प्रमाण चाहिए | 
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३. चरकसंहिता? Fo २५।१६ में कौशिक गब्द का पाठान्तर शौनक: 
उपलब्ध होता हू | इस पाठान्तर से ज्ञात होता हे कि इलोक १६ की पूर्वोद्धुत 
पंक्रित का. पाठ विचारणीय हो गया है 
शौनक पाठ उपयुक्त है--फलत: मूलपाठ ऐसा चाहिए 
award कौशिकं आह तन्नेति शौनकः | 
शौनक सुत्रकार --चरकसंहिता शारीर स्थान ६।२१ में शौनक को 
सूत्रकार कहा हे । 
शौनक तन्त्रकार--प्रष्टाङ्गहृदय कल्पस्थान ६।१५ की सवी सुन्दरा 
व्याख्या मं लिखा हुँ--शोनकाख्यस्त॒ तन्त्रकृदधीते-एवं पठति। इस वचन 
में शौनक को तन्त्रकार कहा 
` भिद्रशौनक MNA तन्त्रकार -निवन्ध संग्रह go १।४-७ में भद्रशौनक को 
शालाक्य-तन्त्रकार कहा हे । देखो पूर्व To २३७। 
शौनक तथा भद्रशौनक़ के वचन 
हि० Fo Ho भाग २, १० ४७४ ४७५ पर गिरिन्द्रनाथजी ने भद्रशौनक 
के चार तथा शौनक का एक वचन उद्धुत किया है । नाथजी ने शौनक का 
agi वृद्धमाथव qo ६६४ से saqa किया हे 1 ग्रष्टाङ्गहृदय कल्पर्िद्धिस्थान 
६।१५-२१ में भी यही उद्धूत हैं। ग्रप्टा ङ्कसंग्रह कल्प प्‌ ०३७० पर इस वचन 
का कुछ भाग उद्धुत करते हुए वाग्भट लिखता हे --अन्ये पुनः पठन्ति | स्पष्ट 
है कि संग्रहकार ने किसी पूर्ववर्ती तन्त्र से शौनक का यह वचत लिया है इन 
पाँच वचनों के अतिरिक्त चरकसंहिता qo ४८ की चक्रपाणि व्याख्या में 
शौनक का एक श्रन्य वचन है-- 
अत्र शौनकव चनं तु-- 
द्रव्यादापोथितात्तोये प्रतप्ते निशि संस्थितात्‌ | 
कपायो योऽभिनिर्याति स शीतः ससुदाद्वतः ॥ इति । 
इसके श्रतिरिक्त श्रष्टाङ्गहदय fao १।२३ की हेमाद्रि व्याख्या में एक 
अव्य वचन शौनक के नाम से उद्धृत है, परन्तु इस वचन की टिप्पणी में 
“शौनक” का पाठान्तर taa" हैं पूर्वे पु ८१ पर हम श्रष्टाङ्गसंग्रह fao 
To १० के प्रमाण मे यह ववत गौतम के नाम से लिख चुके हें । 
_ सुश्रुतरुदिता शा” १३२ में लिखा दे--गर्भेस्यं खलु सम्भवतः पूर्व 
शिर: सम्भवतीत्याह शोनक: । शिरोमूलत्वातू प्रधानेन्द्रियाणाम्‌ | 
क a ae 
१. देखो लाहोर संस्करण | 2 
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सुश्रुतसंहिता के इस पाठ में यह मत शौनक का कहा हैं परन्तु चरकसंहिता 
शा० ६।२१ के प्रनुसार यह मत कुमारशिरा भरद्वाज का~ है | इस प्रकार के 
स्थल विचारणीय हैं । 
ग्रन्थ 
१ भद्रशौनक-तन्त्र--प्रष्टाङ्गहृदय सि० १।२०,२१ की चक्रपाणि व्याख्या 
में उद्धृत निम्नलिखित वचन से स्पष्ट हे कि भद्रशोनक क रायु वेदीय ग्रन्थ 
था--यत्तु भद्रशौनके संखृष्टभक्तः `" ` ॥ द 
२ शौनक-तस्त्र--पूर्व Jo २४१ पर सर्वाङ्कसुन्दरा के प्रमाण से लिख 
चुके हैं कि शौनक तन्त्रकार था, Ad: शौनक-तन्त्र उस समय उपलब्ध था । 
३ यमलजननक्षान्ति--मद्रास पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थों की 
संख्या १४४४० के श्रन्तर्गत शौनक का ag ग्रन्थ उल्लिखित है | | 
४ कृष्णचतुर्दशीजननञ्ञान्ति-मद्रास पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थ 
संख्या १४४४२ में शौनक का यह ग्रन्थ सन्निविष्ट हे | 
$, ग्रहजननशान्ति--पूर्वोक्त पुस्तक भण्डार की हस्तलिखित ग्रन्थ संख्या 
१४४७९ तथा ३२९७ के अन्तर्गत शौनक के इस ग्रन्थ का उल्लेख हे । 
६ बृहद्देवता--शौनकक्रत बृहद्देवता सम्प्रति उपलब्ध हे | इसके अ्रतिरिक्त 
ऋग्वेद की १० ग्रनुक्रमणियों का कर्ता भो शौनक था | 
७, कल्पसुत्र--शोनक का कल्पसूत्र भी था । 
पूर्व लिख चुके हैं कि शौनक ग्रतेक थे । प्रत: यह विचारणीय है कि ये सब 
ग्रन्थ किस किस शौनक के हें । 
प्र्त Se IMI 
्रष्टाङ्गहृदय के सम्पादक श्री हरिशास्त्री वाग्भटविमर्श शीर्षक भूमिकात्मक 
लेख के To १७ पर काङ्कायन की गणना शालाक्य तन्त्रकारों में करते हे | 
सुश्रुतसंहिता १।३ में धन्वन्तरि से शल्य विद्या सीखने वाले ग्राठ शिष्यों 
के नामों के पश्चात्‌ प्रभृति शब्द प्रयुक्त हुप्रा है । इसकी व्याख्या करते हुए 
डल्हण ATA से पुववर्ती टीकाकारों का मत उद्धृत करते हुए लिखता हु 
प्रश्नति शाब्देन भोजादय: | अन्ये तु`` ` प्रभ्नतिग्रहणान्निमि-काझायन 


a 
a 
(द 

` 

की 


i दु F [न्न | 

| गाग्य-गालवाः' ` ` `` "| स्पष्ट हे कि डल्हण, प्रभृति शब्द से भोज ग्रादि को क र 
घन्वन्तरि शिष्य समझता है परन्तु ग्न्य आचार्य निमि, काङ्कायन-गाग्ये तथा | 
गालव को धन्वन्तरि से शल्य सीखने वाळे समते हे। निमि ग्रादि के शल्या | = 


चार्यं होने का कोई ग्रन्य प्रमाण ग्रभी नहीं मिला । प्रपतु निमि काशाली | - 
क्याचायं होता पूर्ण प्रमाणित है । निमि के साथी काङ्कायन ग्रादि भी शाला 
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तन्त्रकार प्रतीत होते हें । सम्भवतः डल्हण भी उन्हें शल्य-तन्त्र सीखने वाले 
नहीं समझता | श्रतः उसने भोज के साथ उनका नाम ग्र णा नहीं किया । 
[ङ्कायन के उपलब्ध-वचनों तथा योगों में से कोई एक भी SATA रोग 
विषयक नहीं | ग्रतः डल्हण द्वारा उद्धृत ग्रन्य ग्राचायो का मत चित्य हैं | 
काल--चरक वर्णित हिमवत्पादव पर होने वाले ऋषि-सम्मेलन में 
काङ्कायन उपस्थित था | ग्रतः काङ्कायन उस सम्मेलन में उपस्थित भग 
प्रज्धिरा आदि ऋषियों का समकालिक था । पालकाप्य हस्ति-शास्त्र १।१ के 
अनुसार काङ्कायन दशरथ-सखा रोमपाद की सभा में उपस्थित था | 
स्थान 
afge देश--काङ्कायन बाह्लीकदेशीय था । चरकसंहिता सूत्र २६।५ 
में लिखा है-काङ्कायनश्च वाह्लीक: | 
बाह्वीक भिषग्वरवाह्लीक देश के भिषजों में काङ्कायन श्रेष्ठ था । 
यथा--बाह्लीकभिषजञां वरः । १ 
शिष्य--गदनिग्रह भाग १, go १०३ के निम्नलिखित वचन से ज्ञात 
होता है कि का्कायन के अनेक शिष्य थे--) 
काङ्कायनेन शिष्येभ्यः शास्त्रक्षाराग्निभिर्विना | 
वचन--काङ्कायन के तीन वचन गिरिन्द्रनाथ जी ने हि० go Ho भाग 
२, Jo ४३३ पर उद्धृत किए हैं । इनके ग्रतिरिक्त काशयपसंहिता पृष्ठ २६ 
पर एक ग्रन्य वचन उल्लिखित है-- 
त्रयो रोगाः साध्ययाप्यासाध्या इति काङ्कायनः | 
सुत्रकार--चरकसंहिता Alo ६।२१ में काङ्कायन को सूत्रकार कहा हे । 
मत्त्रद्रष्टा--प्रथर्ववेद काण्ड ६ की ग्रनुक्रमणी के अनुसार काङ्कायन भिषक्‌ 
AAU मन्त्रों का द्रष्टा था | 
योग--काङ्कायन के चार योग हि. इ. मे, भाग २, पृ. ४६५, ६६ पर 
उद्धृत हें। 


४७. TH NGU 
वंश--गार्ग्य पद गोत्र प्रत्ययान्त है । तदनुसार इसके मूल पुरुष का नाम 
गर्गे था । 
नास--गाग्ये नाम के गोत्र प्रत्ययान्त होने से आ्रायुवेंदाचार्य me का 
वास्तविक नाम ज्ञातव्य हे । शतपथ १४।१।१ में दृप्तबालाकि गार्ग्य, हरिवंश 


१, चरकसंहिता Jo २६।५॥ 
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go ५७ पर शैशिरायण गार्य, प्रश्‍तोपनिषद्‌ ४१ में ataf गाग्ये, तथा 
वायपराण ३४।६३ में ऊ्ध्ववेणीकृत गार्ग्यं का उल्लेख हे । TÀ पद के साथ 
gam इन विभिन्न विशेषणों सें स्पष्ट हे कि वे विभिन्‍न व्यक्ति थे । 
काल -हिमवत्याश्वं के ऋषि सम्मेलन में भृगु श्रादि ऋषियों के साथ एक 
गार्य भी उपस्थित था । पालक्राप्य ऋषि के हत्त्यायुतद १।१ के अनुसार 
mi ऋषि दशरथ-सखा रोमपाद की सभा में उपस्थित था । ग्रतः गार्य 
महषि भृग्‌ ग्रंगिरा तथा काङ्कायन श्रादि ऋषियों का समका लिक था । sega 
द्वारा उद्धृत पुरातन श्राचार्यो के मतानुसार निमि, काङ्कायन तथा गालव 
ऋषि गारग्य के समकालिक थे। पाणिनीय व्याकरण में दो स्थानों पर गार्ग्य 
तथा गालव का साथ-साथ निर्देश मिलता है। यदि वेयाकरणा गाग्य तथा 
आ्रयुर्वेदाचार्थ गाग्ये एक सिद्ध हो जाएं तो गार्ग्यं तथा गालव पाणिनि के 
पूर्ववर्ती थे । 
गुरु 
agate ¬ सुश्र तसंहिता To १।१ की व्याख्या में डल्हण द्वारा उद्धृत 
पुरातन ग्राचार्यो क मतानुसार गायं ने धन्वन्तरि से शल्य शास्त्र सीखा | | 
वचन 
१, काश्यपसंहिता To १०९ पर गाग्यं का एक वचन उद्धुत है-- 
( जन्मप्रभृति वालानां ) बस्तिकर्मापकल्पयेत्‌ ॥११॥ 
ERI लास sosonoan no 0 ला | 
२. पालकाप्य के हस्त्यायुर्वद To Yok पर गाग्ये का TH AA वचन 
उद्धृत हू-- 
तत्र शुक्रमस्तिष्कव्यपेता गाग्ये: प्रोचाच | 
ग्रन्थ 
१. शालाक्य-तन्त्र- ग्रष्टाङ्गहृदय के सम्पादक श्री हरिशास्त्री पराडकर 
के मत में गाग्ये का एक शालाक्यतन्त्र था । 
२. व्याकरण --प्रष्टाध्यायी तथा प्रातिशाख्य में उद्धत गार्ग्य के मत 
से ज्ञात होता हे कि गाग्ये का व्याकरण सर्वांगपूर्ण था।* 
३. Raa en अपने निरुक्त में तीन स्थानों पर गाग्ये का मत 
उद्धृत करता हे ।२ 
= लाचा SR 
१, व्या० ज्ञा० Fo, Go १०६ | 
२, १।१-:। १२ १३।३१॥ 
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४, सामवेद का पदपाठ --सामवेद का पदपाठ WAST माना जाता है । 
निरुक्त के टीकाकार दुर्ग तथा स्कन्द का भी यह मत हू । व्याकरण के इतिहास 
के प्रसिद्ध लेखक श्री ५० युधिष्ठिर जी मीमांक्षक मे अपने इतिहास के To १०७ 
पर यह मत पुष्ट प्रमाणों से सिद्ध किया है 

५. तक्ष शास्त्र--पूर्व पृ० ७६ पर करविन्द स्वामी का एक वचन लिख 
चुके हैं। उसके ग्रनुसार गार्ग्यं तक्ष शास्त्र रचयिता था | 

६. वास्तु शस्त्र-मद्रास पुस्तक भण्डार की हस्तलिखित ग्रन्थ संख्या 
१३०६१-६ क अन्तर्गत सनत्कुमार के वास्तु शास्त्र का उल्लेख हे । उसमें 
उद्धृत निम्नलिखित वचन से ज्ञात होता है क्रि avd का वास्तुशास्त्र भी था । 
यथा-- 

गोतसश्चेव गाम्यश्च भार्गवा ङ्गिरसाबुभौ | 
४८. TWAT ॥७॥ 

शालाक्याचा्य--हरिशास्त्री जी पराडकर ने ग्रष्टाङ्गहृदथ की भूमिका To 
१७ पर गालव के शालाक्य-तन्त्र का उल्लेख किया , परन्तु डल्हण द्वारा 
उद्धृत श्रन्य श्राचार्यो के मतानुसार गालव भी शल्य तन्त्र मे धन्वन्तरि का 
शिष्य था । फलत यह विचारणीय है कि निमि के साथी गालव का शाल।क्य- 

न्न था ग्रथवा शल्य तन्त्र, ्रथवा दोनों तन्त्र । 
काल- चरक वाणात हिमवत्पार्श्वं पर होने वाले ऋषि सम्मेलन में गालव 
उपस्थित था, ग्रतः पूर्वं To १३५ पर वशित ५१ ऋषियों का समकालिक वह 
HAZA था । 
ग्रन्थ 
१. श्रायुवद--पुवे Jo १०४ पर उल्लिखित शालिहोत्र ववनानसार 
गालव सवलोक-चिकित्सक तथा आयर्वेद-कर्ता था । 
` संहिता--शेशिरि-शिक्षा के प्रारम्भ में गालव को शौनक का शिष्य 
तथा शाखा-प्रवतेक कहा है । 
` ३, ब्राह्मण --गालव-प्रोक्त कोई ब्राह्मण ग्रन्थ भी था । 

४. कमपाठ- महाभारत शान्तिपव ३४२1१०३ के ग्रनसार पाञ्चाल 
WHY गालव ऋग्वेद के क्रमपाठ का प्रवक्ता था । ऋक्प्रातिशाख्य ११।६५ में 
इसे प्रथम क्रमप्रवक्‍ता लिखा हूँ । 

५. शिक्षा--महाभारत शान्तिपर्व ३४२।१०४ के अनसार गालव ने शिक्षा 
का प्रणायन किया था | 

६. निरुक्त--यास्क ने निरुक्त ४३ में गालव का निर्वेचन-विषेयक 
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एक पाठ उद्धृत किया हे । उससे ज्ञात होता हे कि गालवने कोई निरुक्त 
रचा था । 

७, देवत ग्रन्थ -वृहद्दवता १।२४ में गालव को पुराण-क्रवि कहा हे | 
इससे ATT ५३६॥, ६।४३ तथा ७।३८ से ऋचा ग्रों के देवता-विषयक गालव 
के मतों का उल्लेख 

८. कामसत्र --वात्स्यायन कामसूत्र ११॥१० म लिखा हे कि पाञ्चाल 
बाभ्रव्य नें सात प्रधिकरणों में काम शास्त्र का सक्षप किया | 

&, व्याकरण--गालव-रचित व्याकरण भी था। इसके विस्तृत वृत्त के 
लिए देखो पं० युधिष्ठिर जी mataaga व्या० शा० Fo To gog | 

४६. सात्यकि ISI 

वंश --सात्परक्रि शब्द तद्धितान्त है । सत्यक का पुत्र होने से वह सात्यकि 
कहाया। इसका वंश वृष्णि था । 

सात्यकि सम्बन्ध में श्रीकृष्ण का भाई था। वह सफल सेनापति, कवि 
तथा इङ्ितज्ञ था । ब्रायूवेंदीय ग्रन्थों में उद्धृत उसके कुछ वनों से ज्ञात 
होता है कि वह शालाक्याचाय था | 

नाम--सात्यकि का मूल नाम युयुधान था, परन्तु श्रायुवेदीय ग्रन्थों तथा 
महाभारत के ग्रनेक स्थलों में उसके लिए सात्यकि नाम प्रयुक्त हुग्रा हे । 

गुरु i 
श्रज न- सात्यकि ने पाण्डव ग्रर्जु न से धनुविद्या का विशेष श्रभ्यास किया 
था । अजू न सात्यकि को ग्रपना सखा तथा प्रिय शिष्य कहता था । 
वचन 

गिरिन्द्रनाथ जी ते सात्यकि के वंशादि के विषय में कुछ नहीं लिखा, 
परन्तु हि० इ० Ho, भाग ३, To ७७६, ७७ पर सात्यकि के ११ aad 
उद्धृत किए हें | इनके ग्रतिरिक्त चरकसंहिता Fro २६।१२६-३१की चक्र 
पाणि व्याख्या में सात्यकि का मत उद्धत है | यथा--- 

अशीति सात्यकिः प्राह्‌ | 
ग्रन्थ 
१, शालाक्य-तन्त्र_चक्रपाणिदत्त ने चरकसंहिता चि० २६।१२६-३१ 
की व्याख्या में विदेह तथा कराल के ग्रक्षि-रोग-परक मत के साथ सात्यकि 
का मत भी उद्धृत किया हे | इसपते निश्‍चय है कि सात्यकि ने 
रचा। मुश्रुतसंहिता ३० ७।२५ की व्याख्या करते हुए दृष्टि-बिज्ञातीय 
्रध्याय में निबन्धसंग्रहकार लिखता हे-सात्यकि प्रभृतीनाम । इससे स्पष्ट है 
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क्रि उस समय शालाकय-तन्तकारों में सात्यकि का भी प्रमुख स्थान था | 
गिरिन्द्रबाथ जी द्वारा उद्धृत भ्रष्ट पाठ से उत्पन्न भूल 
हि० इ० Ho भाग ३, To ७७६ पर निवन्धषंग्रह से उद्घुत संख्या २ के 
सात्यकि के वचन में नाथ जी ने seg की टीका का कुछ श्रंश भी सात्यकि 
का वचन समक लिया हैं । नाथ जी उद्धृत करते हें 


aRar पीताः चित्रिताः सन्निपातजाः। एक एव असौ परि- 
म्लायी रोगोऽराग प्राप्त: सन्‌ तिसिराख्यः ।. .....भवन्ति तदा याप्यानि | 
परन्तु सुश्रुवसंहिता निर्णांपसागर संस्करण, तृतीयावृत्ति, To ६०७ पर 
निम्नलिखित पाठ है 
तथा च रागकथनप्रस्तावे सात्यकि :-- 
पित्तरक्तोत्थिता पीताश्चित्रिताः सन्निपातजाः इति। एक 
एवासो परिम्लायी............ | 
इस पाठ से स्पष्ट हो जाता हे कि सात्यकि का वचन इति पर्यन्त हे। उससे 
- ग्रागे का पाठ निबंधसंग्रह टीका का है । 
यह aega इस संक्षिप्त वर्णन के साथ यहीं समाप्त होता है | 


इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे एकादशो5ध्यायः | 


पुस्तकालय 
गुरूकुल कॉगड़ी 
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द्वादश अध्याय 
cs ~y BES ONE A क mT 
मत्यंलाक में शल्यांचाकत्सा का असर 
धन्वन्तरि,के सात प्रमुख शिष्य 
yo, सुश्रुत lM 
गत दो अध्यायो में मर्त्यलोक में काय-चिकित्सा तथा ज्ञालावय-तन्त्र कौ 
परम्परा का उल्लेख कर चुके । इस श्रध्याय में शल्यचिकित्सा के सर्त्यलोक में 
प्रसार का इतिवृत्त लिखते हे । मत्येलोक के सर्वप्रथम शल्योपदेष्टा दिवोदास 
धन्वन्तरि का वर्णन qa qo १६०-१७० तक हो चुका | HA उसके सात प्रधान 
शिष्यो का वर्णन करेंगे । वर्तमान काल में धन्वन्तरि के सातौं शिष्यो में से 
केवल सुश्रुत का तन्त्र उपलब्ध हे । ग्रन्य सहाध्याथियों ने सुश्रुत को अपना प्रति- 
निधि बनाया था, प्रत: सर्वप्रथम सुश्रुत का वर्णन किया जाता है । 
बंश पूवे To १२६ पर लिख चुके हे कि सुश्रुत महषि-विद्वामित्र का 
पत्र था । 
१. सुश्रुतसंहिता के ग्रनुसार सुश्रत का पिता विश्वामित्र था। यथा-- 
(क) विश्वासित्रसुत शिष्यमपि सश्रतमन्वशात । चि० २३ ॥ 
(ख) विशवासित्रसुतः श्रीमान gua: परिपच्छुति | उ० ६६।४॥ 
२. महाभारत ग्रनुशासनपर्वे ग्रध्याय ४ में विश्वामित्र के पुत्रों में सुश्रुत 
का नाम हे-- : 


(ग) श्यामायनोऽथ गाग्येश्च जावालिः सुश्रुतस्तथा । 
विश्वामित्रात्मजाः सर्वे मनयो न्रह्मवादिनः || 


इनमें से कई पुत्र दत्तक प्रतीत होते हें । 
३. सुश्रुतसंहिता के टीकाकार चक्रदत्त ने भी अपनी भानमति टीका में 
qaa को विश्वामित्रःपृत्र कहा हू । 
सुश्रत ऋषि था 
पूर्व १० १२६ पर लिक्ष चुके हूँ कि विश्वामित्र के मधुच्छन्दा श्रादि P| 
` ऋ थं । उपरिलिखित (क) भाग के वाक्य में सुश्रुत को ऋषि कहा हैं । 
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(ख) भाग के वाकय में श्रीमान्‌ शब्द की टीका करता हुग्रा डल्हण लिखता है-- 

श्रीमानिति राजश्रिया ब्राह्मया वा अलंकृतः | ननु_बिश्वामित्रो गाधिः 
राज: तत्छुतत्वेन राजश्रिया योगो युक्तः, कथं ब्राह्मया श्रियेति ? सत्यं 
विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्यं तपसा... 

टीकाकार के इस वचन से दो परिणाम निकलते हे । यथा-- 

१. सुश्रुत ऋषि था । २. वह गाघिराज विश्वामित्र का पुत्र था । 

रे महोदय का अ्रम--श्री प्रफुल्लचन्द्र जी रे ने हिस्ट्री आफ हिन्दू कैमिस्ट्री 
भाग १, भूमिका To २६ पर लिखा हूँ 

It is not however easy to establish any connection 
between these names ( Vishvamitra, Katyayana) and 
our present author (Sushruta) 

अर्थात्‌ [विश्वामित्र तथा कात्यायन] के नामों के साथ वर्तमान लेखक 
[सुश्रुत] का कोई सम्बन्ध स्थापित करना सरल नहीं । 

फलतः रे महोदय सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र नहीं मानते । 

राजगुरु हेमराज जी का सन्देह--श्री राजगुरु जी भी काइ्यपसंहिता 
उपोद्घात्‌ To ६३ पर लिखते हँ-- 

रामाय धनुविद्योपदेष्टा विश्वामित्रो महषिरन्य एव प्राचीनतरः स्यात्‌ 
कोऽयं विश्वामित्र इति सम्यक्‌ न परिचीयते | 

अर्थात्‌ --राम को धनुविद्या सिखाने वाला agfa विश्वामित्र कोई ्रन्य 
ही प्राचीनतर हे । सुश्रुत-पिता विइवासित्र कौन हे । यह ठीक ज्ञात नहीं होता | 

आलोचना - प्रफुल्लचन्द्र जी को सुश्रुत के विश्वामित्र-पुत्र होने म॑ ही सन्देह 
हे, तथा राजगुरु जी को राम के समकालिक गाधिराज विश्वामित्र को सुश्रुत 

. का पिता मानने में ASAT हू । 

वस्तुतः पाइ्चात्यो के एतद्विषयक भ्रान्त मतों के प्रचार से ये सन्देह उत्पन्न 
हुए हे । विश्वामित्र दीर्घायु था । डल्हण के पूर्वलिखित वचन में सुश्रुत के 
पिता विश्वामित्र को गाविराज कहा है, ग्रतः निश्चित ही राम को धनुविद्यो- 
qer विश्वामित्र सुश्रुत का पिता था । गाधिराज-विइवामित्र का पुत्र होने से 
ही सुश्रुत को ऋषि कहा है । 

शालिहोत्र और सुश्रत --काइ्यपसंहिता उपोद्घात To ६९ पर राजगुरु 
हेमराज जी अपने पुस्तक संग्रह के हेमाद्रिकृत लक्षरा-प्रकाश के ग्रश्‍वप्रकरण में 
उद्घृत शालिहोत्र के वचतों के ग्राधार पर लिखते हैं कि सुश्रुत, ऋषि शालि- 
होत्र का पुत्र था । यथा-- i 
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(क) शालिहोत्रै ऋषिश्रेष्ठं सुश्रुतः परिप्रच्छांत | 

एवं पष्ठस्तु पुत्रेण शालिहोत्रो ऽभ्यभाषत | 
(ख) शालिहोत्रमप्रच्छन्त Jar: सुश्रुतसङ्गता 
| व्याख्यातं शालिहोत्रेण पुत्राय परिपच्छते | 
शालिहोत्र संहिता के प्रारम्भ में लिखा हे 
| कत्राग्निहोत्रमासीनं शालिहोत्रं महामुनिम्‌ । 


i सुश्रतः श्रतसम्पन्नः पप्रच्छ पितर Way lR! 
| इस वचन में भी aaa को शालिहोत्र का पुत्र कहा है । 
| एतद्विषयक सम्भावनाएं- 
ii १. कदाचित्‌ दो सुश्रुत थे, तथा संहिताकार aga के लिए बैद्वामित्रि 
| विशेषण प्रयुक्त हु्ाहे | 
२. सम्भवतः संहिताकार वेश्वामित्रि सुश्रुत को शालिहोत्र ने ग्रपना लिया 
हो, जैसे शुनःशेप को विश्वामित्र ने भ्रपनाया था | “का 
a ` ३, भेलसंहिता Go ३९ का निम्नलिखित पाठ विचारणीय है-- 
| सक्षोता नाम मेधावी चान्द्रभागमुवाच ह। _ 
अर्थात्‌ --सुश्रोता नाम वाला बुद्धिमान, चान्द्रभाग को बोला । सम्भवतः 
एक ही काल में सुश्रोता तथा सुश्रुत दो व्यक्ति थे, saat कहीं-कहीं सुश्रोता 
शब्द का भ्रष्ट पाठ सुश्रुत हो गया हो । 
F . काल-्रष्टाङ्गसंग्रह सू०प्‌० २ पर वाग्भट लिखता है कि धन्वन्तरि तथा 
aria प्रादि ने एक-साथ इन्द्र से made सीखा । तदनु श्रग्निवेश, सुश्रुत 
| रादि ने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके अपनी तन्त्र रचना की । संहिताकार सुश्रुत 
| | का काल-निर्णय करने के लिए हम कुछ युक्तियों का क्रमश: उल्लेख करते हे | 
| यथा-- 


१. WHE ्रष्टाङ्गसंग्रह To To १५२ पर QAT का एक वचन है, 


| प्रतः निशत्रय ही सुश्रुत ऋषि, वाग्भट का पुवेवर्ती था, तथा ग्रग्निवेश आदि 
| का समकालिक था । 
i 


२. नागाजु न--सुश्षुत का काल-निणुंय करने के समय पाइचात्यों की 


निराधार कल्पनाश्रों का खण्डन करने के लिए सुश्रृतसंहिता के प्रतिसंस्कर्ता नागा- 
जुंन का काल जानना ग्रावदयक हे । 


बोद्धपरम्परा के श्रनुसार तुरुष्क-राज कनिष्क भदन्त ग्रश्‍वघोष तथा 
| नागाजुंन समकालिक थे । वे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ वसबन्ध से कई सो वर्ष f | 
| ' थे। भारतीय इतिहासानुसार प्राचार्य वसुवन्धु विक्रम की लगभग प्रथम दाती 
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में था | पाइचात्य Sant श्रौर उनके ग्रनृयायियों ने इस सत्य कालगणना में 
बड़ी गड़बड़ उत्पन्न की है निश्चित हे कि नागाजुन शक-प्रवर्तक विक्रम 
से कई सौ वर्षे पहले हो चुका था । तिब्बती ्राचाये लामा तारानाथ के श्रनसार 
नागार्जुन की AIT ५९९ ग्रथवा ५७१ वर्ष की हुई ।१ वह २०० ay मध्यदेश 
में, २०० वर्ष दक्षिणा में तथा १२९ वर्ष श्रीपर्वत पर रहा। रसायनज्ञ 
नागार्जुन की इतनी श्रायु होता साधारण बात हे । इतने लम्बे काल में उसने 
सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कार कब किया, यह श्रभी श्रज्ञात है । 

३, सुनि कात्यायन ( २८०० विक्रम पूर्व ) ग्रष्टाध्यायौ पर वातिक २।१। 
१७० में लिखता हे--कुतपवासा: सोश्रताः कृतपसोश्रताः 

MATa सा ता | 

fea ह कि ऋषि सुश्रुत वातिककार कात्यायन से पूर्व हो चूका था । 

४, पाणिनि मुनि ( २८०० fao पूव ) श्रष्टाध्यायी ६।२।३६ के गण में 
सोश्षुतपाथिवाः पाठ पढ़ता हे । स्पष्ट हे कि पाणिति के काल में सुश्रुत की 
सन्तति waar उसके शिष्य विद्यमान थे । फलतः सुश्रुत श्रवश्य ही पाणिनि का 
पूर्ववर्ती था । 

५. सुश्रतसंहिता के टीकाकार डल्हण ने इस संहिता के श्रां तथा श्रनार्ष 
पाठों का विचार किया हुँ । यथां 

कार्तिककुएडस्तु AT योगमन्यथा पठति व्याख्यानयति च। स च 
ग्रन्थगौरवभयान्न लिखितः | केचिदेनमनापं वदन्ति, तन्न सुकीर-सुधीर 
आदोसष्टाकाकाद्राषत्वन चाणतत्वातू | Fo ५८।५८-६४ II 

पष्ट है कि सुश्रतकार क्रषि था ।. महाभारत के ३०० वषं उत्तर तक 
ऋषिकाल रहा । ग्रतः ऋषि सुश्रुत उस काल के पश्चात्‌ नहीं हो सकता | 

हनेलि-मत खण्डन 

asep हनेलि ने श्रपनी आस्टिश्रोलोजि (अ्रस्थिशास्त्र), भाग १, To ७-८ 
पर लिखा g— | 

In the latter university (Takshashila), in the time 
of Buddha or shortly before it, the leading Professor of 
Medicine was Atreya. He, accordingly, should have 
flourished at some time in the sixth century B, C....... 
The probability, therefore, appears to be that Sushruta 


EE Se AS eT Tn ees, 
was a rather younger contemporary of Atreya, or, let us 
स्स्स ee eee जाए ~ = ललल 
say, a contemporary of Atreya’s pupil Agnivesha. 
S a MS it 


१. 1. H. Q. भाग २८, संख्या १, मार्च १६५२, To ४४ | 
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अर्थात्‌ जुद्ध के समय में ग्रथवा उससे कुछ ही पूर्व तक्षशिला के faga- 
विद्यालय में प्रसिद्ध वैद्य श्रात्रेय था । वह छटी शती ईसा-पूर्व हुग्रा । श्रतः 
gaa उसका कनिष्ठ-समकालिक प्रथवा श्रात्रेय-शिष्य अग्तिवेश का सम- 
कालिक था। 

ग्रालोचना-पूर्व पृ० १८१-१८२ पर लिख चुके हें कि अ्रग्तिवेश का गुरु 
ग्रात्रेय पुतवंसु, तक्षशिला का वैद्याचायं ग्रात्रेय नहीं था। ग्रतः सुश्रुत तथा 
आत्रेय को छटी शती ईप्ता-पूर्व रखना भारी भूल हे । हनेलि जी को न अग्ति- 
वेश का काल ज्ञात था, न ग्रात्रेय का, पुनः सुश्रुत का काल वे केसे जानते । 
इतिहास न जानने के कारण उन्होंने सुश्रुत के पिता ऋषि विश्वामित्र के विषय 
में एक शब्द भी नहीं लिखा । 

जोसेफ नीधम का लेख--देहली में ५-७ नवम्बर सन्‌ १९५० को एक 
सभा जुटी । उसमें भारत के वैज्ञानिक ग्रन्थों के तिथि-क्रम पर कुछ विचार 
प्रकट किए गए । इन विचारों के प्रकट करने वाले वक्‍ताओं मे से अधिकांश 
वक्ता भारतीय तिथि-क्रम से ग्रपरिचित थे । उनमें से कई एक ने पाइचात्य-लेखकों 
के मनमाने तिथि-क्रम को ठीक मान लिया हुश्रा था । उस सभा में अनेक 
वक्ताश्नों ने वर्तमान सुश्रू त-पाठ को ईसा की छटी तथा सातवीं शताब्दी का 
बताया । डाक्टर जोसेफ नीधम को यह भी चुभा । उन्होंने इद्धलेंड के नेचर 
( Nature ) पत्र, भाग १६८ जुलाई १४, सन्‌ १६५१ पृ० ६४ पर एक लेख 
लिखा । उक्षमें उन्होंने वर्तमान सुश्रुत-संहिता का काल ईसा की ग्यारहवीं शती 
माना है | 

आलोचना--गप्प की कोई सीमा होती है । सुश्रुत-संहिता के वर्तमान 
प्राठ पर गयदास Alt जेज्जट ग्रादि की टीकाएं थीं। जेज्जट विक्रम की aga 
शती मे था । उसकी स्वीकृत सुश्रू त-संहिता को ११वीं शती ईसा में रखना महा 


पक्षपात श्रौर पराकाष्ठा का भ्रज्ञात हे। इस विषय का विशद वणन आगे काल 
शीर्षक के अन्तगेत है । 


EA T 
१. धन्वन्तरि--पूर्व प० १६६ पर लिख चुके हे कि काशिराज दिवोदास 
धन्वन्तरि ने सुश्रुत को ग्रायुर्वदोपदेश दिया | 


Sag ta SRG में लिखा है-सौश्रुतपाथेवाः सुश्रुतस्य पथोश्च 
छात्रा: | स्पष्ट हे कि सुखुन ने जिन शिष्यो को पढ़ाया वे_ सोश्रत कहाए । 
र म्ल SS 


१. सुथुवसंहिता- घन्व'तरि से प्राप्त राल्यमूलक wade ज्ञान aaa ने 
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तन्त्र-रूप में उपनिबद्ध किया । वह तन्त्र सुश्र्‌ तसंहिता के नाम से सम्प्रति 
उपलब्ध है। 
क्या सुश्रुतसंहिता के उत्तर तन्त्र का रचयिता कोई अन्य व्यक्ति था ? 
अनेक लेखकों का मत है कि सुश्रुतसंहिता का उत्तर तन्त्र किसी श्रन्य 
लेखक द्वारा लिखा गया। इस विषय की ग्रनेक युक्तियों को न लिख केवल 
कुछ मतों का दिग्दर्शन कराके उनकी आलोचना करेंगे । 

१, हर्नलि--विदेशी विद्वान्‌ रुडल्फ हर्नेलि ने ग्रपनी श्रास्टिय्रोलोजि की 
भूमिका qo ५ पर लिखा हे-- 

Hence after some time an anonymous writer com- 
posed a Supplement (Uttara tantra) which treated of 
all the subjects unnoticed by Sushruta, 

ANI—F समय पश्चात्‌ एक ग्रज्ञात लेखक ने उत्तरतन्त्र रचा | उसमें 
gaa द्वारा श्रनुल्लिखित सव विषयों का वर्णन हे । 

२. राजगुरु जी--राजगुरु श्री हेमराज जी काश्यपपहिता उपोद्घात To 
११२ पर लिखते हे-- 

तेन सुश्रुतस्य aaa साम्प्रदायिकेन वा सौश्रुताचार्यण सुश्रुतस्य 
पूर्वतन्त्र संस्कृतमुत्तरतन्त्रं निधण्टुभागश्च योजिते, इत्यनुमीयते | 

्रर्थात्‌--श्रतः [ पूर्व पृष्ठ पर लिखे सुश्र तसंहिता के हस्तलेख मे ] किसी 
सुश्रुत के वंशज ग्रश्रवा सुश्रुत मतानुयायी सोश्रुताचाय ने सुश्रुत के Gaara 
का संस्कार किया तथा उत्तरतन्त्र और निघण्टु भाग युक्‍त किए, यह ग्रनुमान 
किया जाता है । 

आलोचता--वस्तुत: ऋषि सुश्रत ने ही उत्तरतन्त्र की रचना को । 
श्राचार्यवर श्री यादव जी ने सुश्र्‌ तसंहिता निणांयसागर-संस्करणा, तृतीयावृत्ति 
भूमिका go २० पर अनेक सबल युक्तियों से इस मत को उपपादित किया g | 
एतद्विषयक एक युक्ति का उल्लेख हम नीचे करते हें- 

पूर्वयक्षी कहते हें क्रि सुश्र्‌ तसंहिता के उत्तरतन्त्र के आरम्भ में ऊध्वेजत्रू 
रोगों के प्रकरण में विदेहादि का प्रामाण्य माना है, तथा कुमारतन्त्र में पावेतक, 
जीवक ग्रादि का । श्रतः यह तन्त्र सुश्र तरचित नहीं 1” 

उत्तरपक्ष--प्राचीन परम्परा के अनुसार शालाक्य तथा कोमारभूत्य को 
परतन्त्र विषय समझ ऐसा उल्लेख किया हे । पूवे To २३८ पर चरकसंहिता 
में उल्लिखित एक ऐसे प्रकरण का वर्णान कर चुके हे | 
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स्मरण रहे उत्तरतन्त्र को भी अनेक ग्राचायं प्रपनी-प्रपनी म्‌ल-संहिताग्रों 


में स्वयं लिखते थे । यथा-- 

(क) अष्टाङ्ग हृदय में | 

(ख) श्रष्टाङ्ग संग्रह म | 

(ग) वृद्ध जीवकीय-तन्त्र में खिलस्थात के रूप म । 

सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कार--उपलब्ध सश्रतसंहिता के प्रारम्भ में 
निबन्धकार डल्हण लिखता है-ग्रातिसंस्कती प नागाजु न एव | 

र्थात्‌- नागार्जुन ने सुथुतसंहिता का प्रतिसंस्कार किया । 

राजगुरुजी'का मत--पण्डितवर श्री हेमराज जी काइय्रपसं हिता उपो० To 
१११ पर नागार्जुन द्वारा सुश्रुतसंहिता के प्रतिसंस्कार करने पर संदेह प्रकट 
करते हें । 

आआलोचना--डल्हणा के लेख के अतिरिक्त सुश्रुतसंहिता नि० ३।१३ का 
पाठ इस मत को ग्रधिक पुष्ट करता है कि नांगाजुन ने सुश्रूतसंहिता का 
प्रतिसंस्कार किया | यथा-- 

सुश्रतसंहिता नि० ३।१२ की गयदास-विरचित न्यायचन्द्रिका व्याख्या में 
लिखा है-- 

नागार्जुनस्तु पठति--“शार्करा सिकता मेहो भस्माख्योऽश्मरिवे Hae |” 

ald | 
यह पाठ मूल सुश्र्‌ तसंहिता इलोक संख्या १३ का पूर्व-भाग हे । यथा -- 
भवन्ति चात्र-- 
शर्करा सिकता मेहो भस्माख्यो5शमरिवेकृतम ॥ 

फलत: यह निश्चय हूँ क्रि वर्तमान सुश्र्‌तसं हिता में प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन 

के वचन भी यत्र तत्र हैं । 
सुश्रुतसंहिता का महापाठ 

२. वृद्धसुभ्रुत-प्राचाय सुश्र्‌ त के तन्त्र का वृद्ध-पाठ वृद्धसुश्र्‌ त१ कहाथा ! 
पूर्व To २१०पर पालकाप्यकृत हस्तिशास्त्र के उद्धरणों से यह विषय पर्याप्त स्पष्ट 
कर चूके हैं। राजगुरु श्री हेमराज जी ने काश्यपसंहिता उपोद्घ्रात qo ११२ 


पर ग्रपने पुस्तकालय के GA तसंहिता के एक हस्तलेख का कुछ पाठ उद्धृत 
किया हे । यथा-- 


१, देखो सुश्रुतसं० को ति० Ho mto, fao ३१८ || fao "औ 
RE ॥ Fo २४१६, १७ ॥ 
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१. सुश्रुते शल्यतन्त्रे इति | 
, इति Glad महोत्तरतन्त्रे चतुःषष्टितमो5ध्याय: | 

३. सौश्रुत्यां संहितायां महोत्तरायां निघण्टुः समाप्तः इति | 

इस पाठ से प्रतीत होता हे कि उत्तरतन्त्र के वृद्ध-पाठ को महोत्तरतन्त्र 
कहा है, तथा सुश्रत की वृद्धपाठ वाली संहिता को महोत्तरा । इस हस्तलेख 
का पूणां WATT श्रभीष्ट है । 

कया सुश्रुत तथा वद्धखुश्रत दो आचाय थे ? 

gafat तथा गिरिन्द्रनाथ जी? ने लिखा है fa ga तसंहिता के पंच स्थानों 
के रचयिता की उत्तरतन्त्र के रचयिता से qanal स्पष्ट करने के लिए सुश्रुत 
तथा वृद्धसुश्र्‌ त नाम प्रयुक्त हुए 

श्रालोचना-दोनों विद्वानों की यह युक्ति पंगु हे । हम स्पष्ट कर चुके हे 
fe qaqa किसी marg का नाम नहीं अपितु संहिता का नाम है | 

३. लघुसुश्रुत -हि० इ० Ho, भाग ३, To ६०१ पर गिरिन्द्रनाथ जी 
ने लघुबुश्रुत के एक हस्तलेख का उल्लेख किया हे 1° 

सम्भवतः सुश्रुतसंहिता के तीन पाठ थे । सुश्रत, वृद्धसुश्र,त तथा 
लघुसुश्र त | वृद्धसुश्रुत का पाठ श्रधिक था, सुश्रुत का संक्षिप्त। लघु- 
सुश्रुत का पाठ कदाचित्‌ भ्रत्यधिक संक्षिप्त हो। श्रत: टीकाकारों द्वारा 
उद्धृत qaqa a के ग्रनेक पाठ वर्तमान सुश्र्‌ तसंहिता में नहीं मिलते । तथा 
भिन्न-भिन्न टीकाकारों ने भिन्त-भिन्न पाठों को प्रपनाया श्रथवा अनेक पाठौं 
का सम्मिश्रण कर दिया । इसको पुष्टी ग्रधोलिखित पंक्तियों में होगी । 

सुश्रतसंहिता के जेज्जटमतानुसारी पाठ का हस्तलेख 
श्री पं० भगवहत्त जी ने बताया है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 
लाहौर को सश्र तसंहिता का एक ऐसा हस्तलेख दिलाया था जिसके ग्रन्त में 

लिखा था--इति जेज्जटमतानुसारी gA तसंहिता पाठ: | 

इसी प्रकार डल्हण श्रपनी टीका में श्रतेक स्थानों पर लिखता ह--म्रमुक 
टीकाकार ने प्रमक पाठ स्वीकार क्रिया है, WAH ने नहीं | एसा ही एक पाठ 
एवं Go २३३ पर उद्धत कर चुके हैं, उसे बृहत्पञ्जिकाकार ने नहीं पढ़ा, AT: 


A 


डल्हण ने भी नहीं पढ़ा । यह पाठभेद qaa की भिन्त-भिन्न संहिताग्रौ तथा | 


१. आस्टिग्रोलोजि, भूमिका Jo ५ | 
२, हि० इ० मे? भाग ३, To ५७२ अः 
३. Pheh २ 1 9 
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किञ्चित्‌ लेखक-प्रमाद के कारणा हैं | 
५१. ओऔपधेनव ॥२॥ 

नाम--प्रौपधेनत्र शब्द तद्धितान्त है । तदनुसार उपधेनु का पूत्र औपधेनव 
है, यथा उपमन्यु का पुत्र औपमन्यव था | 
काल --सुश्रुत का काल ही औपधेनव का काल था | 

गुरु 

धन्वन्तरि--सुश्रुतसंहिता Jo १।३ के ग्रनुप्तार धन्वन्तरि का एक शिष्य 
आऔपधेनव था । वह सुश्रुत का सहाध्यायी था । उसने धन्वन्तरि से शल्यमूलक 
merg श्रायुर्वेद सीखा | 

ग्रन्थ 

श्रौपधेनव तन्त्र --सुश्रुतसंहिता qo ४।8 में श्रौपधेनव शल्यतन्त्र का 
उल्लेख हे 

ओपधेनवमोरश्रं सौश्रतं पौष्क्रलावतम्‌ | 

शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥६॥ 

इस वचन की टीका मे डल्हणाचार्यं लिखता हे 

शेषाणां करवीये-गोपुररक्षित-प्रश्नतिप्रणीतशल्यतन्त्राणां, प्रत्यये 
त्‌ प्रत्ययो न भवति, कस्मात्‌ ? तेषां तन्त्राणां एतन्मूलत्वात्‌ | अन्ये त 
शेषाणां करवीयादिप्रणीतानां शल्यतन्त्राणां मध्ये औपधेनवादि तन्त्राणि 
सुव्याख्यातत्वेन मूलानि प्रधानानीति व्याख्यानयन्ति | a 

प्र्थात्‌--धन्वन्तरि के सब शिष्यों में सुश्रत, ग्रौपधेनव, ग्रौरम्र तथा 
पौष्कलावत के शल्यतन्त्र प्रधान थे । सम्प्रति ्रौपधेनव तन्त्र उपलब्ध नहीं । 
इस तन्त्र के वचन तथा योग भी हमारी दृष्टि में नहीं श्राए । 

४२. SHOT ॥३॥ 

नाम--प्रौरश्र का ताम घन्वन्तरि के शिष्यों में हैं । यह शब्द तद्धितान्त 
हैं । इसका मूल शब्द उरश्र हे । सुश्रुनसंहिता के पूर्व उद्धत वचन में और श्र 
शब्द तन्त्रवाचक है, परन्तु सुश्नुतसंहिता १।३ में औरभ्र शब्द व्यक्तिवाचक हैं । 
अष्टाञ्गसग्रह उत्तरस्थान, To २६९ पर इन्दुटीका में उद्धत एक पुरातन टीका 
में से श्राचायं उरश्र के नाम से १० इलोक उद्धृत हें। उरग्र के तन्त्र को 


भी ग्रोरश्र कह सकते हैं । विचारणीय हे कि शल्यतन्त्रकार प्रौरञ तथा “| 
का परस्पर क्या सम्बन्ध हूँ | 


काल---पुश्रुत ग्रादि का सतीर्थ्य होने से श्रौरश्र भी उनका समकालिक था। 
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प्रन्थ 
wey तन्त्र-सृश्रुत संहिता vie के पूर्वलिखित वचनानुसार श्रौरश्र का 
शल्यतन्त्र प्रमुख माना जाता था । 
बचन -गिरिन्द्रनाथ जी ने feo इ० Ho, भाग ३, सन्‌ १९२९, में ग्रौरश्र 
का कोई वचन उद्धृत नहीं किया। म्रष्टा ङ्गसंग्रह सन्‌ १९२४ में छप चुका AT | 
हम पूर्व लिख चुके हें कि इन्दु टोका में उद्धृत किसी अरन्य टीका में से उरभ्र 
के १० वचन उद्धृत हैं, परन्तु गिरिन्द्रनाथ जी ने इस श्रोर ध्यान नहीं दिया । 
४३, पौष्कलावत ॥४॥ 
नाम--पौष्कलावत शब्द afzara è तदनुसार मूल-पुरुष का नाम 
पुष्कलावत था । gaada तृतीयावृत्ति, निर्णयसागर संस्करण Jo १1३ 
में पौष्कलावत को धस्वन्तरि-श्िष्य कहा है । चिकित्साकलिका विवृति To 
११७ के एक वचन में पौष्कलावत को नहीं पितु पुष्कलावत को शल्यतन्त्रकार 
कहा है । यथा--- 
सुश्रुताद्याः gaa आदो येषां औपधेनव-ओरअ्र-पुष्कलाव तादी नां 
शल्यतन्त्रबिदां ते तथा । आगमैककृतिन: आगमे वेद्यकशास्त्रे त एव 
एककुतिन: पण्डिता इति | 
तत्त्वचन्द्रिका, ग्रायुर्वेददीपिका तथा ग्रष्टाज़संग्रह में भी पुष्कलावत के नाम 
से कुछ वचम उद्धृत 21 प्रतः यह विचारणीय हैं कि प्रसिद्ध घखन्तरि-शिष्य 
तथा शल्यतन्त्रकार का नाम पौष्कलावत था श्रथवा पुष्कलावत | 
काल--सुश्रुत ग्रादि पुष्कलावत के सतीर्थ्य थे, aa: वे सब समकालिक थे । 
गुरु 
धन्वन्तरि--पुष्कलावत भी धन्वन्तरि का श्रन्यतम शिष्य था । 
ग्रन्थ 
शल्यतन्त्र--पूर्व १० २५६ पर उद्धृत पुश्रुतसंहिता के वचन से स्पष्ट है 
कि पुष्कलावत का शल्यतन्त्र ग्रतिप्रसिद्ध था, तथा धन्वन्तरि के करवीर्यादि तीन 
अन्य शिष्यों ने सुश्रुत तथा पुष्कलावत प्रादि के तन्त्रो के आधार एर अपने 
तन्त्र रचे । 
वचन--पुष्कलावत का एक वचन ग्रष्टाद्गसंग्रह उ० Jo २१८ पर 
SRR हिन 


पष्कलावतस्तु पठति | 
इसकी टीका में इन्दु लिखता है -- 
पुष्कलावतनामा ऋषिस्तु पठति-- 
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तमसापि हितो ह्मष्मा रोमकूपेरनावृत 
लेपाद्विनैव निर्याति रात्रौ नालेपयेदतः ॥ 
इस वचत के प्रतिरिक्त हि० इ०.मे०, भाग ३, To ६०४ पर पृष्कलावत 
के पाँच वचन उद्धृत हैं | S 
५४. BAA ॥५॥ 
काल--क्ररवीर्य भी सुश्रुत श्रादि का समकालिक था । 
धन्वन्तरि--करवीये ने शल्यशास्त्र का ज्ञान ग्राचार्यं दिवोदास धन्वन्तरि 
से प्राप्त किया । 
ग्रन्थ 
HA तन्त्र--ऋरवीर्य शल्यतन्त्रक्रार था | सुश्रुतलंहिता Jo ४९ की | 
टीका में डल्हण लिखता g— 
शेषाणां करवीर्य-गोपुररत्षितप्रश्वति प्रणी तशाल्यतन्त्राणाम्‌ । 
= सुश्रुत ग्रादि के तन्त्रों के श्रतिरिक्त ] शेष करवीये, गोपुर- 
रक्षित ग्रादि द्वारा बनाए हुये शल्यतन्त्रों का [ मूल ग्राधार waa आदि के | 
शल्यतन्त्र थे । | 
करवोर्य का शल्यतन्त्र सुश्रुत प्रादि के शल्यतन्त्र के समान ग्रति प्रसिद्ध 
नहीं था । 


Al 


O वचन--व्याख्या मधुकोश में से करवीर्य का एक वचन गिरिन्द्रनाथ जी ने 
Zo इ० Ho, भाग ३, Fo ६०६ पर लिखा हे । 
४५. गोपुररक्षित ॥६॥ 
नास--सुश्रुतसंहिता सू० १।३ की व्याख्या में डल्हण लिखता है-- 
अन्ये तु गोपुररक्षितो इति नामद्वयं मन्यन्ते | 
ग्रर्थात्‌ -्रन्य पुरातन आ्राचाय दो नाम मानते हे, गोपुर तथा रक्षित | 
तत्त्वचन्द्रिका To ३० पर लिखा हे 
यदाह गोपुररक्षितः | 
यहां गोपुररक्षित शब्द एक वचन में प्रयुक्त हु्रा है । यदि ये दो ताम 
होते तो यहाँ द्विवचन का प्रयोग होता, aa: निश्‍चय ही यह एक व्यक्ति का 
नाम है । 
काल--गोपुररक्षित भी सुश्रुत आदि का समकालिक था । 
गुरु 
धन्वन्तरि--गोपुररक्षित दिवोदास धन्वन्तरि का शिष्य था । 


PF 
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प्रन्थ 

गोपुररक्षित-तन्त्र--गोपुररक्षित ने शल्यतन्त्र की रचना की। डल्हण 
के पूर्वलिखित वचन से स्पष्ट है कि गोपुररक्षित का शल्मतन्त्र सुश्रत के शल्य- 

न्त्र के समान विख्यात नहीं था | 

वचन--गोपुररक्षित का एक वचन हि० go Ho, भाग ३, To ६०७ 
पर गिरिन्द्रनाथ ने उद्धृत किया है । 

५६. वैतरण ॥७॥ 
काल--जेतरणा सुश्रुत श्रादि का समक्रालिक था। 
गुरु 

धन्वन्तरि--वेतरण को शल्य-शास्त्र का उपदेश काशिराज दिवोदास 
धन्वन्तरि ने दिया । काश्यपसंहिता के उपोद्घात go ६१ पर श्रीराजगुरु जी 
ने ग्रपने संग्रह के ताडपत्र के सुश्रुत ग्रन्थ का एक पाठ लिखा है-- 

ओपधेनव-वैतरण-ओरश्र | 

ग्रन्थ à 
वैतरण-तन्त्र --वैतरण का शल्यतन्त्र सुव्याख्यात न होने के कारण प्रति 
प्रसिद्ध न हो सका । 
वचन -- १-३, निवन्ध-संग्रह, तत्त्वचन्द्रिक, [तथा चक्रदत्त से वतरण के 
तीन वचन हि० इ० Ño, भाग ३, To ६०७ पर उद्धृत हुए हे । 
४. व्याख्प्ा-कुसूमावलि To ४२६ पर (APRU) तन्त्र का एक वचन 
उद्धृत हे । यथा — 
बेक्रारणेऽप्युक्तम्‌ -- 
शुष्कमूलकुलत्यादियूषा: क्षारोत्तरा हिता 
कुल्कं निम्बपत्रं च arate चाशने हितम्‌ ॥ इति | 
सम्भवतः मुद्रित वेकारण शब्द वैतरण का भ्रष्ट पाठ 
५. ग्रष्टाङ्गहृदय वस्तिकल्प, अ० ४।७३ की हेमाद्रि टीका में तन्त्रान्त- 
रोक्त कुछ वस्तियां लिखी हैं । उनमें से एक के अन्त में लिखा हे-- 
बस्तिवेतरणोक्तो गुणगणयुक्त: स्वविख्यातः। 

६. भण्डारकर अनुसन्धान संस्था, पुना की वंद्यक हस्तलिखित ग्रंथों को 
सूची में संख्या २६३ के ग्रन्तर्गत व्याख्याकुसुमावली का एक हस्तलेख To 
३६६,७० पर सन्तिविष्ट है | वहां To ३७० पर उसके हस्तलेख का जो पाठ 
उद्धृत है, उसमें लिखा है-- 


| 
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ब्याख्याकुसुमावली का यह हस्तलेख अ्रत्युपयोगी है 
५७, भोज ॥८॥ 


बंश--यादवों की एक उपजाति भोज हे । इसका राज्य भारत के अनेक 
भागों में था । कुन्ति देश में भी भोज राज्य करते थे, प्रत; उस देश का नाम 
कुन्तिभोज हुआ । पाण्डव-माता कुन्ति इसी प्रदेश की थी, अतः उसका नाम 
कुन्ति gar ।श्रायुर्वेदाचायं भी श्रपनी उपजाति के कारण भोज कहाता AT | 
हि० इ० मेडिसिन के तीनों भागों में ग्राचार्य भोज का वर्णन नहीं । सम्भवतः 
गिरिन्द्रनाथ जी ग्राले श्रप्रकाशित भागों में भोज को रखना चाहते हों, परन्तु 
तियमानृसार भोज का स्थान शल्थतन्त्र कारों में होना चाहिए । 
नाम-शल्यतन्त्राचार्यं भोज का वास्तविक नाम श्रन्वेषणीय हे 
काल--भोज भी भारतयुद्ध से प्राचीन Ass है । ग्रण्टाङ्गसंग्रह Jo Jo 
२७० पर इन्दु द्वारा उद्धृत एक पुरातध टीका में भोज का मत उद्धृत हे। 
सुश्रुत-संहिता के टीकाकार डल्हणा तथा गयदास ने स्थान-स्थान पर भोज को 
उद्धृत किया है, प्रत: उनके काल में भोज का शल्यतन्त्र उपलब्ध था । 
ग्रन्थ 
भोजतन्त्र- भोज का शत्यतम्त्र पर्याप्त प्रसिद्ध था । सुश्रृत-संहिता go 
२९६६ की व्याख्या में डल्हण लिखता है--इदानी भोज-सालुकि | 
अर्थात्‌--भब भोज, भालुक्रि तथा पुष्कलावत ग्रादि शल्यतत्त्रज्ञो की 
सम्मत्यनुसार । 
इस वचत में भोज को शल्यतस्त्र-ज्ञाता कहा है । 
सुश्रुत-संहिता To ८1३ की निबन्त्र-संग्रह व्याख्या में भोज-प्रोक्त अनेक 
शल्य-यन्त्रों का वर्णत है । 
स्पष्ट है कि भोज का शल्यतन्त्र डल्हण आदि टीकाकारों को उपलब्ध 
था | 
वचन--सुश्रुत-संहिता टीका, चरक-संहिता टीका, ग्रप्टाङ्गसंग्रह तथा 
मधुकोश व्याख्या में भोज के अनेक वचन मिलते हे । 
४८, भालुकि॥६॥ 
काल--भालुकि का काल भोज तथा पुष्कलावत का काल है 1 1 gaT 
अवित उ० ३९६६ म ग्राचायं डल्हण भोज तथा पुष्कलावत का स्मरण 
करता हुँ । 
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ग्रन्थ 
शल्यतन्त्र- सुथृत-संहिता के उपरिलिखित बचन में भालकि को शल्य- 
TAH कहा हैं । हि० ३० Ho, भाग ३, To ५२९ के गिरिन्रनाथ के लेख का 
अनुवाद यहा दत हैं, “भालुकि के शल्यतन्त्रकार होने की सम्भावना है क्‍योंकि 
उसके शल्यतन्त्रपरक वचन उपलब्ध होते हे । पथा-- 
इदानीं भोज-भालुकि-पुण्कलवाणादीनां शल्यतन्त्रविदां मतेन.। 
यहां उष्कलवाण शब्द पुष्कलावत शब्द का भ्रष्ट पाठ स्पष्ट ही 
भोज-भालुकि तथा पुष्कलावत को गल्यतन्त्रज्ञ कहा है । 
वचन--चक्रपाणादत्त तथा जेज्जट की चरक-संहिता की टीकाग्रो में 
भालुकि के दो-दो वचन उद्धृत हे । इनके श्रतिरित्रत हि० इ० म०, भाग ३ 
१० ५२९-३३ तक भालुकि के ११ वचन उद्धत हे । 
५९, दारुक 
बंश--श्रायुर्वेदीय प्रकरणों में उद्धृत दारक श्रीकृष्ण का प्रिय मित्र तथा 
सिद्धहस्त रथवान्‌ प्रतीत होता है । प्रमी तक कोई ग्न्य दारुक दिखाई नहीं 
पड़ा । दारुक तथा सात्यकि nfa साथी थे, ग्रतः यह {दारक महाभारत का 
दारक प्रतीत होता है 
राजगुरुजी का सन्देह--काश्यप-सं हिता To ९९ पर राजगुरु जी लिखते 
हैं। क्या यह दारक भी नामसाम्य से दारुवाह है ? वस्तुतः दारुक तथा 
दारुवाह भिन्त व्यक्ति हे । इनमें से दारुवाह का वर्णान आगे करेंगे | 
TA 
ग्रयुर्वेदावतार--्रष्टा ङ्गहृदय Fo ५1५५-५६ की सर्वाङ्ग-सुन्दरा व्याख्या 
म इसका उल्लेख हे । यथा -पानकस्तु आयुर्वेदाबतारेऽधिजगे | यहाँ पानक 
का पाठान्तर दारक लिखा है । परन्तु इसका शुद्ध पाठ दारुक हे । इस शुद्ध 
पाठानुसार दारक ने श्रायुर्वेदावतार लिखा । 
वचन--दारुक के तीन बचन उपलब्ध होते हे । यथा--.श्रष्टा डर हृदय सू ० 
*।२५-५६, शा० ३।८१ की सर्वाळुसुन्दरा व्याख्या तथा चरक-संहिता चि० 
३॥१९ ७-६९ की चक्रपाणि व्याख्या । 
सर्वाङ्गसुन्दरा शा० ३।८१ म उद्धृत वचन का प्रारम्भ निम्नलिखित 
हेन तथा च चरकः । यहाँ चरक पद के दो पाठान्तर हैं दारुक तथा दारक । 
वस्तुतः शुद्ध पाठ दारुक हे | 
६०, कपिलबल ।१०॥ 
` बंश-चरक-संहिता के अ्रन्तिम स्थानों का संस्कर्ता दृढबल था agaa 
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का पिता कपिबल था । चरक-सं हिता Fao ३०२६० में दृढ़बल को कापिल- 
बल कहा है । 

स्थान --चरक-संहिता सि० १२६६ मे लिखा हँ कि दृढ़बल का जन्म 
पञ्चनद में हुआ । इससे निश्चय ह कि कपिलबल पञ्चनद में रहता था | 

magama ग्रष्टाङ्गपंग्रह सू० Fo १५२ पर कपिलवल का मत 
उद्धूत करता है । इस वचन की व्याख्या शशिलेखा में कपिलवल को aÀ 
कहा है । प्रष्टाज़-हृंदय की भूमिका Jo १६ पर कपिलबल को शल्यतन्त्र कर्ता 
कहा है । इसके लिए सुदृढ़ प्रमाण को ग्रावश्यकता हे । 

काल- प्राचार्य कपिलबल का समय निश्चित करने से पूर्व दृढ़बल के 
समय पर विचार करना ग्रावश्यक हे । 

हर्नेलि की मिथ्या कल्पना--प्रपनी श्रास्टिग्रोलोजि की भूमिका पृ० १६ 
पर हनेलि ने लिखा हे-- 

Accordingly it is probable that all these three 
[Madhava, Dridhabala and Vagbhata II] medical writers 
come in the period from the seventh to the ninth 
century. 

्रर्थात्‌ -माधव, दृढ़बल तथा द्वितीय वाग्भट सातवीं से नवम शताब्दी 
में हुए हें । 

भारतीय ऐतिहासिक तिथि-क्रम को ठीक करने वाले पं) भगवहत्त जी 
“भारतवर्ष का इतिहास” पु० १५७ पर gifa के इस कल्पित तिथि-क्रम को 
काटने के लिए निम्नलिखित प्रकाटय तके उपस्थित करते हैं-- 

रायुर्वेदीय चरक-संहिता का प्रसिद्ध टीकाकार भट्टार हरिश्चन्द्र महाराज 
साहसांक, गुप्त चन्द्रगुप्त (प्रथम शती विक्रम) का समकालीन था । माधवनिदान 
मधुकोश व्याख्या १८1९ के ग्रनुसार हरिशचन्द्र ने चिकित्सा-स्थान के चौबीसवें 
अध्याय पर अपनी व्याख्या लिखी । चरक-संहिता के चिकित्सा-स्थान के ये 
अन्तिम अध्याय दृढ़ बल के पूरित किए हुए हें। माधव-निदानके इस प्रमाण से ज्ञात 
होता है कि दृढ़ बला चरक-संहिता के इन भागोंका पुनरुद्धार भट्टार हरिश्चद्ध 
से पूर्व कर चुका था । aa: दृढ़बल हरिश्चन्द्र का पूर्ववर्ती था, श्रतः हनेलि 
की कल्पना निराधार है । 

ग्रन्थ 
कपिलबले तस्त्र--प्रायवेददी पिका सू ०७।४६-५० की व्याख्या मे ऱ्य बचने 
से ज्ञात होता है कि कपिलबल का आयुवेदीयतन्त्र था । यथा--कपिलबले5पि 
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पढ्यत | 
वचन--हि० Fo Ho, भाग ३, To ७८६,८७ पर कपिलवल के पांच वचन 
उद्धृत हँ । 


अन्ततः यह सुनिश्चित हे कि agaa का पिता कपिलवल भी भट्टार 
हरिश्चन्द्र का पूर्ववर्ती हुब्रा.। श्रष्टाज्भसंग्रह सत्रस्थान प० १५२ पर वाग्भट 
may कपिलबल का मत उद्धत करता "ण्कापलबलत्वंषा स्वलत्तणानि 
रसता ARZT | 

स्पष्ट हं कि कपिलवल वाग्भट का पूवेवर्ती था । परिणामत: ये पिता पुत्र 
गुप्तकाल से पूर्वकाल के वैद्य थे । ; 

इस AM वारभट JAT का पाठ पढ़ता है | इस सुश्रुत-पाठ के विषय में 
इन्दु लिख्ता 


i 
i 


यथा सुश्रुतः कपिलबलमतमेव विशेषयति। 

| अर्थात्‌--सुश्ुत कपिलबल के मत को ही fasta मानता है। यदि यह 
संकेत ठीक है, तो निश्चय ही कपिलबल सुश्रुत-प्र तिसंस्कर्ता नागार्जन का 
Atta था । लगभग यही बात अन्य प्रमाणो से पहले सिद्ध कर चक्रे 

होत कावराज सूरमचर कृत आयुवदातद्वासे द्वादृशोड्ध्याय: | 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - ह 


त्रयोदश अध्याय 
| मर्त्यलोक में कोमारभ्ृत्य चिकित्सा का विस्तार 
| प्रजापति कश्यप का सुविख्यात शिष्य 


६१. amia जीवक = वृद्ध जीवक ॥१॥ 

अष्टांग आयुर्वेद के प्रथम तीन अंगों के आचार्यों का वर्णन हो चुका | भ्रव 
“कौमारभृत्य” की आ्राचार्य-परम्परा का उल्लेख किया जाता हे । इस तन्त्र के 
अधिक श्राचार्यों का इतिवृत्त नहीं मिल सका | श्रत: उपलब्ध आचारयों का | 
संक्षिप्त वर्णन करते हें । कौमारभूत्य के सुप्रसिद्ध श्राचार्थ जीवक ने इस तन्त्र | 
का विशिष्ट ज्ञान प्रजापति कश्यप से उपलब्ध किया । ग्रतः सर्वप्रथम जीवक 
का वर्णन प्रस्तुत करते हैं । Ne 

वंश--पूर्व Jo १२८ पर वल्मीक=च्यवन के वंशजों में ऋचीक का 
नाम तथा वंशवृक्ष लिख चुके हैं । काश्यप संहिता To १६१ पर ' जीवक को 
ऋचीक-पुत्र कहा हे । यथा-- 

जीवको निर्गततमा ऋचीकतनय: शुचिः | 

| स्पष्ट हे कि जीवक का पिता ऋचीक था । पूर्व उद्धृत पौराणिक वंशा- 
वलि के अनुसार ऋचीक भृगुवंशी था । काश्यप संहिता पृ० १४८, १७७, २०६, 
२४९ तथा ३०१ पर जीवक को Awa कहा हे । श्रत: निश्चय ही जीवक 
भुगुवंशी च्यवन के वंशज ऋचीक का पुत्र था । 

श्री राजगुरु जी का विमश--काएयप संहिता Tito Jo ४० पर fagat ' 
राजगुरु जी लिखते हैं-अस्य बृद्धजी बकस्य पिता कतमोऽयं ऋचीक इति 
निश्चेठुं न शक्यते | 

्रर्थात्‌-इस वृद्धजीवक का पिता यह कौन सा ऋचीक है, यह निश्चय 
नहीं कर सकते । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि ऋचीक, भागंव च्यवन का वंशज था । “4 
AA ऋचीक का नाम हमारी दृष्टि में अभी तक नहीं पडा । 
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भार्गव जावक बुद्ध का बैद्य जीवक नहीं--श्रनेक विद्वान्‌ बिम्बिसारपुत्र 
प्रसिद्ध वोद्ध-वैद्य जीवक को काइ्यप-शिप्य जीवक समभते हें । वस्तुतः इन दोनों 
ग्राचार्यो का ऐवय कभी सिद्ध नहीं हो सकता । इस विषय में श्रगले हेतु द्रष्टव्य 
= 

१. वृद्धजीवकीय तन्त्र के रचयिता जीवक का पिता ऋषि ऋचक था । 

बौद्ध-वैद्य जीवक महाराज विस्विसार से किसी वेड्या में उत्पन्त हुआ था | 

२. संस्कृत ग्रन्थ “मूल सर्वास्तिवाद-विनयवस्तु” के अन्तर्गत चीवरवस्तु To 
२५ के ग्रनुसार राजकुमार WaT से पालित होने के कारण बुद्ध के वैद्य जीवक 
का नाम कुमारभूत था -- 

अभयेन च राजकुमारेण wa इति जीवकः कुमारभूतो जीवकः 
ganya इति संज्ञा संवृत्ता | 

स्पष्ट है कि बौद्ध जीवक कोमारभूत्य तन्त्र का रचयिता होने के कारण 
कुमारभूत नहीं कहाया | 

३, संस्कृतग्रन्थ “मूलसर्वास्तिवाद-वितयवस्तु' के maia चीवरवस्तु To 
२६ पर बौद्ध जीवक को तक्षशिलाचार्य ATAA का शिष्य कहा है, परन्तु कौमार- 
भृत्य तन्त्र का रचयिता जीवक प्रजापति कश्यप का शिष्य था । 

४, काइ्यपसंहिता के सुयोग्य सम्पादक TUTTE हेमराज जी लिखते हैं कि 
उपलब्ध काइयपसंहिता में कहीं भी बौद्ध छाया नहीं मिलती । यदि यह तन्त्र 
बौद्ध-बैद्य की रचना होती, तो इसमें बौद्ध मत की छाया का होना श्रावश्यक 
था। 

कौमारभूत्याचाये जीवक का जैन राजकुमार जीवक 
से कोई सम्बन्ध नहीं | 

श्री राजगुरुं जी काइयपसंहिता, उपोद्घात पू० ४३ पर लिखते हँ--जैन 
इतिहास में जीवन्धर जीव स्वामी श्रपर नाम जीवक एक प्रसिद्ध पुरुष था । 
गद्य चिन्तामणि श्रादि.में उसका इतिहास उपलब्ध होता हैं । उसे किसी गन्धर्व 
ने विषहर मन्त्र सिखाया था । 

इस जैन राजकुमार जीवक को काञ्यप-शिष्य जीवक समझना उचित 
नहीं । काइ्यप संहिता Jo ४४ पर उत्सपिणी तथा श्रवसपिणी के काल-विभाग 
को देख इस तन्त्र की रचना जैन राजकुमार जीवक द्वारा नहीं माननी चाहिए । 
जैन विद्वानों ने उत्सपिणी तथा श्रवसपिणी का ज्ञान अति प्राचीन आर्ष-ग्रन्थों 
से लिया है | 


जीवक तथो वृद्ध जीवक — PRAT संहिता पृ० १६१ पर वशित वृत्त से 
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| 

ज्ञात होता है --मर्हाषि कश्यप ने पितामह [ ब्रह्मा ] की श्राज्ञानुसार ज्ञानचक्षु 

द्वारा देख कर तप से यह कुमारतन्त्र रचा । निर्गततम, पवित्र, ऋचीक-पुत्र | 

जीवक ने यह महान्‌ तन्त्र ग्रहण किया तथा इसका संक्षेप किया । परन्तु बालक | 

द्वारा उपदिष्ट समझ, मुनियों ने इस तन्त्र का स्वागत नहीं किया । तदनन्तर | 

पांच वर्ष का जीवक सव ऋषियों के सामने कनखल स्थान पर गद्धाहुद में | 

निमग्न हुआ । क्षण भर में वह श्‍वेत-केश तथा श्मश्चु-युबत होकर बाहर 

निकला । यह देख ऋषि लोग ग्रति विस्मित हुए । उस बच्चे का नाम वृद्ध- 

जीवक रखा गया । बौद्ध जीवक के साथ किसी ऐसी घटना का सम्बन्ध नहीं । 
काल--पूर्व पृ० १२८ के च्यवन के वंशवृक्ष पर दृष्टि डालने से पता लग 

जायगा कि जीवक जमदरिनि का समकालिक, प्रतः त्रेता के लगभग श्रन्त में 

था। 

| ग्रन्थ 

| बृद्ध जीवकोय तन्त्र--उपलब्ध कार्‍यप संहिता ग्रथवा वृद्ध जीवकीय तन्त्र 

प्रजापति कश्यप के उपदेश रूप में जीवक को प्राप्त हुआ । यह तन्त्र वातस्य से 

प्रतिसंस्कृत हुआ । सुश्रुत संहिता १।४-७ की व्याख्या में आचार्य उल्हण 


कोमारभृत्य के ग्राचायाँ में जीवक का नाम स्मरणा करता है । यथाः 

4 च विस्तरतो दृष्टा इति पार्वेतक-जीवक-बन्धक-प्रभुतिभिः कुमारा- 
बाधहेतवः स्कन्दप्रहप्रभृतयः | : 

इस तन्त्र में श्रनेक अद्भुत बातें हैं। उनमें से कुछ एक का वर्णन पूर्व To 
६६-७० पर हो चुका । 

६२, पावेत॒क 

_ पार्व॑तक शब्द तद्धितान्त हे । तदनुसार इसके मूल पुरुष का नाम पर्वतक 
होगा । नारद का भागिनेय पर्वत था । उसका पार्वतक से कोई सम्बन्ध था या 
नहीं, यह ware है । पार्वतक का विशेष वृत्त ज्ञात नहीं हो सका । पुर्व उद्धुत 
डल्ह्ण के वचन से केवल इतना ज्ञात हो सका है कि पार्वतक कौमारभृत्याचार्य 
चा । पतक नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है 


5 3 । _एक पर्वेतक राजा मुद्रा- 
राक्षस नाटक में वणित हे । 


६२. बन्धक 
TRIT डल्हण के वचनानुसार बन्धक भी कौमारभूत्याचार्य था । 
; ६४. रावण 
| बंश--रावण का वंश ग्रभी श्रन्वेषणीय हे । गिरिन्द्रनाथ जी ने हि० A 
| Ho, भाग २, Yo ४२५ पर इमारतन्तर के. कर्ता रावण तथा प्रसिद्ध TE 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eo a “गक ee ee 


ÄT 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ] कौमारभूत्य चिकित्सा का विस्तार-रावण [ २६७ 


रावण को एक ही माना हे । परन्तु संस्कृत वाङ्मय में वैदिक ग्रन्थों के भाष्यकर्ता 
पण्डित रावण का भी उल्लेख है । उसका रावणा-भाष्य भी उपलब्ध है । यह 


राव्रण लङ्केश्वर रावण की श्रपेक्षा बहुत श्रर्वाचीन हे, aa: विचारणीय है कि 
कुमारतन्त्र का रचयिता रावण कौन था । 
देश-वोद्ध ग्रन्थों के ALA रावण रामठ देश का रक्षक=वैद्य था । | 
रामठ देश पंजाब के उत्तर पचिम मे है । | 
कौसारभूृत्याचार्ग्र--यह निश्चित हे कि रावण कोमारभूत्याचार्य था । 
तत्त्वचन्द्रिका Yo ३३८ पर रावणकृत कुमारतन्त्र का उल्लेख है यथा-- 
इदानीं प्रसिद्धफलं रावणकृतकुमारतन्त्रमाह Al नारायणाय नमः | 
सके aafaa रावएाकृत कुमारतन्त्र सम्बन्धी ग्रनेक उपलब्ध हस्तलेखों 
से भी स्पष्ट हे कि रावण कोमारभूत्याचार्य था । 


i 
f 
। 


ग्रन्तर्गत रावणक्कत बालतन्त्र का उल्लेख है | 
२, रावण बालतन्त्र--तञ्जोर पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थों का 
“सूचिपत्र भाग १६, Ho ११०७८ के अन्तर्गत रावण बालतन्त्र सन्निविष्ट हे । l 
रावणकुमारतन्त्र का उल्लेख त्रैमासिक पत्र इण्डियन कलकचर, भाग ७, To | 
२६९-२८६ तक देखने योग्य हे | i 
३, बालचिकित्सा--मद्रास पुस्तक भण्डार को हस्तलेख संख्या १३१७५ के 
अन्तर्गत बालचिकित्सा का उल्लेख हे । इस हस्तलेख में लिखा है---रावणमते | 
बालचिकित्सा कथ्यते । स्पष्ट हे कि यह बालचिकित्सा रावण-लिखित हे । | 
४ नाडी-परीक्षा-रावणा का यह ग्रन्थ सन्‌ १६१२ में श्राचार्य यादव जी 
त्रिकमजी द्वारा श्रायुर्वेदीय ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ था । 
५ श्र्कप्रकाश--रावणलिखित यह ग्रंथ प्रकाशित हो चुका हे । इसके अन्त 
में लिखा है कि यह लङ्केश्वर रावण की कृति है | 
६, उद्देशतन्त्र-दशाध्यायात्मक यह्‌ ग्रंथ भी रावणाकृत है । यह विचारणीय 
है कि ये सब ग्रंथ किस रावण के रचे हुए हैं । 


ग्रन्थ 
१, रावणाकृत बालतन्त्र--इण्डिया आफिस के हस्तलेख संख्या २६८२ के 
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चतुदश अध्याय 
A 
भूतविद्या 

भूतविद्या आयुर्वेद का ग्रन्यतम रङ्ग है । कायचिकित्सा आदि श्रद्ञों के 
तन्त्र उपलब्ध हें । शालावय, श्रगद तथा रसायन ग्रादि के तन्त्र उपलब्ध नहीं, 
पर उद्धरणों से इनका न्यूनाधिक इतिवृत्त ज्ञात हो जाता है, पर भूतविद्या का 
तनिक इतिवृत्त भी ज्ञात नहीं । तथापि इस विषय का यत्किचित्‌ बोध 
आवश्यक है | 


i 


| 
| 
| 
भूतविद्या का अस्तित्व | 
क--पूर्वे पृ० १८६ पर श्रष्टाङ्गसंग्रह के प्रमाण से लिख चुके हैं कि 
पितामह ब्रह्म के ग्रष्टाङ्ग श्रायुवेंद का ज्ञान परमियों ने प्राप्त किया । ग्रष्टांगों 
में एक भूतविद्या है, wa: स्पष्ट है कि सर्गादि से ब्रह्मा के उपदेश में भूतविद्या 
का पूर्ण ज्ञान था | 
ख-पूर्वं Jo ` ११२ पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण उद्धृत हे । 
तदनुसार नारद भगवान्‌ सनत्कुमार से कहता है--में भूतविद्या भी जानता real 
नारद-सनत्कुमार का यह संवाद त्रेता के ग्रारम्भ का प्रतीत होता है । 


ग--भैलसंहिता पृष्ट १२० पर भूतवैद्यों का उल्लेख है । निश्चित है कि 


| उस काल में भूतचिकित्सा करने वाले विशेष वैद्य थे । 

| घ-स्कन्दपुराण प्रभासक्षेत्र ५।६-६ में भूततन्त्र का उल्लेख gi 
इन सब प्रमाणों से स्पष्ट हे कि कभी भूतविद्या पुणं विकसित थी । ग्रागे 
इसके स्वरूप के विषय में कुछ विचार करेंगे । 


भूतविद्या का स्वरूप 
यह एक श्रावश्यक तथा गम्भीर विषय 
पर कुछ प्रकाश पड़ेगा | यथा-_ 


तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गो हि सः स्मृतः ।१ 


है । निम्नलिखित वचन से इस 


१, महाभारत, शान्तिपर्व २५०।२० की नीलकण्ठकृत टीका में उद्धत | 
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अध्याय | भूतविद्या [ २६६९ 


AA --तन्मात्राओं का भूत-सृष्टि से सम्बन्ध है । A 

चरकसंहिता fro ९1१७ में भूतोन्माद का निम्नलिखित लक्षणा द्रष्टव्य है । 
यथा--- 

अमत्यवाग्विक्रमवीयचेष्रो ज्ञानादिविज्ञानबलादिभिर्य; । 

उन्मादकालोऽनियतश्च यस्य भूतोत्थमुन्मादमुदाहरेत्तम्‌ ॥ 

श्र्थात्‌-एक भूतो से होने वाला उन्माद हे । सूक्ष्मरूप में विद्यमान 
तन्मात्राश्रो पर विशेष प्रभाव होने से शरीर में दोष उत्पन्न होकर यह उन्माद 
होता है | 

चरक-संहिता चि० ६।१८ में बताया हे कि सूर्य श्रादि देव पुरुष पर ग्रपना 
प्रभूत्व स्थापित करते हैं 

अदूषयन्तः पुरुषस्य देहं देवादयः स्वैस्तु गुणम्रभावेः | 
विशन्त्यद्श्यास्तरसा यथैव छायातपौ दर्षणतूयेकान्तो ॥ 

अर्थात्‌ --जिस प्रकार छाया दर्पणा में तथा ग्रातप=धूप, सूर्य-कान्तमणि 
में प्रविष्ट होते हैं, उसी प्रकार इन देव ग्रादियों का प्रभाव श्रति सूक्ष्मता से 
अदृश्य रूप में वेगपूर्वक होता हे । 

चरक-संहिता fro ७।१३ के निम्नलिखित वचन से ज्ञात होता है कि देव 
आदि किस कारणा से मनुष्य में प्रवेश करते हैं -- 

प्रज्ञापराधात्‌ ह्ययं देवर्षि-पिठृ-गन्धवं -यक्ष-राक्तस-पिशाच-गुसु-वृद्ध- 
सिद्ध-आ'चायै-पूञ्यान्‌ अवमत्य अहितान्याचरति अन्यद्वा किचिदेवंविधं 
कर्मे अप्रशस्तम आरभते | तम्‌ आत्मना अपहृतम्‌ उपध्नन्तो देवादय 
Hated अनुत्तमम्‌ | 

अर्थात्‌ --वुद्धि दोष से कोई पुरुष देवषि''* """ ग्रादियों का तिरस्कार करके 
अर्थात्‌ महान्‌ प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करके श्रकल्याणकारी कर्म करता 
है **-- तो देव श्रादियों से उस पुरुष का ग्रहित होता है । नियमों के उल्लंघन 
का फल रोगरूप में उसे मिलता है । 

वस्तुतः यदि ऊपर के सारे प्रकरण को सम्बद्ध किया जाए तो स्पष्ट होता 
है कि पञ्चतन्मात्राश्रो के कार्य सूक्ष्म तत्त्व भूत कहाते हैं । प्राकृतिक नियमों के 
उल्लंघन से विशेष नक्षत्रों wate सूर्य चन्द्र आदि देवों का सूक्ष्म प्रभाव मनुष्य 
में व्याप्त लन्मात्राओं पर पड़ता है । उस समय अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । 

हमारे शास्त्रों में आचार के अनेक नियमों का वर्णन करते हुए लिखा हे-- 

१_ नग्न स्नान न करे | 

२ श्रमक दिशा की श्रोर मूत्र तथा पुरीषोत्सग न करे । 
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२७० ] आयुर्वेद का इतिहास [ चतुदेश 


३, इन्द्रधनुष किसी को नु दिखाए। 
४ उत्तर की श्रोर सिर करके न सोए। 
इस प्रकार के आचार के नियमों के उल्लंघन से ग्रह-नक्षत्र श्रादि का सूक्ष्म 
प्रभाव तम्मात्राग्रों पर पड़ता है । इसी को लक्ष्य करके चरक-संहिता नि० ७।१३ 
के वचन में लिखा हे--प्रज्ञापराध से, देवों का अपमान करने से देव मनुष्यों पर ' 
क्रुद्ध होते हैं । यदि वतमान काल में ऐटम बम्ब का सूक्ष्म प्रभाव सुदूरवर्ती 
aoa तक भी पहुँचता है तो शरीर की क्रियाविशेष का प्रकृति के विशेष 
देवों , ग्रह आदि से सम्बन्ध होने पर विशेष रोगोत्पत्ति होना श्राश्‍चर्थकर नहीं । 
प्रतीत होता है इन रोगों का ग्रधिक सम्बन्ध मन तथा सूक्ष्म तन्मात्रा्रों से है । 
प्रतएव इनकी निवृत्ति भी जप श्रादि से कही हे | यथा-- 
भूतं जयेद हिंसेच्छ्ु' जपहोमबलित्रतैः | 
तपश्शीलसमाधानज्ञानदानदया दिभिः ॥अष्टा० Wo Fo, To ६६॥ 
| इन सूक्ष्म प्रभावों के ज्ञान के लिए महती खोज ग्रावइयक है। एतद्विषयक 
निम्नलिखित कुछ इलोक भी द्रष्टव्य हैं-- 
Raan ये केचिहेबभावमपाश्रिताः ।२६।। 
भूतानीति कृता संज्ञा तेपां संज्ञाप्रव क्तृभिः | 
ARMS भूतान RAETIA भिषक ।।२७। 
वया भूतावद्यात्वमत एव निरुच्यते | 
तपा शान्त्यथर्मान्वच्छन्‌ वद्यस्तु सुसमा हितः esl! 
जपः सॉनयमहामरारभेत चिर्कित्सतुम्‌ | सुश्रत, उ०आ० ६० | 
वतमान काल म भूत चुड़ल आदि की भाड़-फँक रादि से चिकित्सा 
मुसलमान फ़कीरों के जादू-टोने तथा धागे भतविद्या का विक्कतरूप प्रतीत 
| होता हे । 
| एलोपेथी में इस विद्या का सर्वथा ग्रभाव है । सत्त्व दि गों के ज्ञान 
के विना इस विद्या का ज्ञान ग्रसम्भव है। 


ईत BAUS सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे चत दशोऽध्यायः | 
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पञ्चदश अध्याय 
अगद्तन्त्र 
६४. आलम्बायन 
ग्रगद शब्द का सामान्य ग्रथ है-गदस्याभावः भ्रगद:--श्रर्थात्‌ रोगरहित 


होना । परन्तु ग्रागुर्वेद में यह पारिभाषिक शब्द हो गया है । आचार्ये डल्हण | 


इसकी व्याख्या करते हए लिखता है--अगदो विषप्रतिकारस्तदथ तन्त्रम 
auga । श्र्थात्‌--विविध विषों की शान्ति का उपाय बताने वाला तन्त्र 
अगदतन्त्र कहाता हे । 

ग्रगदतन्त्र के तीन ग्राचार्यो (वृद्ध काश्यप-काइ्यप, उशना तथा बृहस्पति ) 
का वर्णन पूर्व श्रध्यायों में कर चुके हैं । प्रस्तुत प्रकरण में ग्रगदतन्त्राचारय 
आलम्बायन का वर्णन करते हें । वस्तुतः श्रगदतन्त्र AAA का एक 
भाग हे । 

बंश--यजुर्वेद के चरक चरण का एक शाखाकार श्रालम्बि था । उसका 
पुत्र ्रथवा उसके कुल में आलम्बायन हुआ | महाभारत ग्रनुद्यासनपर्वे ग्रध्याय 
४९ में इन्द्रसखा ग्रालम्बायन का नाम है । नहीं कह सकते यह आलम्बायन 
कौन था । 

काल--ग्रालम्बायन का काल भारतयुद्ध से कुछ पूर्व का होता चाहिए । 

ग्रन्थ 

ग्रालस्बायनतम्त्र-सुश्रुतसं हिता. के कल्पस्थात की डल्हण-व्याख्या में स्थान- 
स्थान पर ग्रालम्बायन के वचन उद्धृत हैं । यह प्रकरण श्रगदतन्त्रपरक al 
इससे निश्चय होता है कि श्रालम्वायन श्रगदतन्त्राचार्य था । 

वचन--डल्हराक्ृत निबन्ध-संग्रह में भ्रालम्बायन के अनेक वचन मिलते 
हैं । इनके अतिरिक्त हि० इ० Ho, भाग ३, To ७६० पर ग्रालम्वायन के चार 
बचन उद्धृत हैं । ग्रष्टाङ्ग संग्रह Jo की इन्दुटीका Jo ३१४ पर विषप्रकरण 
में ्रालम्बायन का एक अन्य वचन उद्धृत हैं । 
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६६ दारुवाह = नग्नजित्‌ 

बंश--गान्धार के राजवंश में नग्तजित्‌ =दारुवाह का जन्म हुआ था ।१ 

नाम-_आयुर्वेदीय ग्रन्थों में दारुवाह तथा नग्निजत्‌ दो नाम दृष्टि में 
पड़ते हैं । 

्रष्टाङ्गसंग्रह Fo, पृ० ३१४ पर नग्नजित्‌ का मत उद्धृत हे । यथा 

सप्तमे मरणं वेग इति नग्नजितो मतम्‌ ॥ | 

इस वचन की व्याख्या में इन्दु लिखता हे | 

नग्नजितो दारुवाहिन: अपि sa ` 'सप्तबेगा इति मतम्‌ | 

इन्दु के इस वचन से स्पष्ट है कि नग्नजित्‌ को दारुवाह भी कहते थे । 

भेलसंहिता To ३० पर नग्नजित्‌ को राजषि तथा maafa कहा हे । | 
काश्यपसंहिता To २६ पर दारुवाह को रार्जाष कहा है, श्रतः दोनों के एक 
होने में कोई सन्देह नहीं । | 

स्थान--नग्नजित्‌ = दारुवाह गान्धारराज था । भेलसंहिता To ३० पर | 
इसका उल्लेख है । | 
शतपथ व्राह्मण ८।१।४।१० में लिखा है--नग्नजिद्दा गान्धारः । 


ऐतरेय ब्राह्मण २८1८ के नग्नजिते गान्धाराय, पाठ से भी स्पष्ट है कि 
नग्नजित्‌ गान्धारवासी था । 

महाभारत श्रादिपर्व ६३1१०७ में भी नग्नजित्‌ को गान्धारी कहा है 

काल- नग्नजित्‌ निमि ग्रादि का समकालिक था । 

गुरु 
| १, पुनबंसु श्रात्रय -- भेलसंहिता To ३० के पाठानुसार दारुवाह ने श्रात्रेय 
| पुनवेसु से विषयोग सीखे । 

२, प्रजापति कइ्यप- काइ्यपसंहिता To २१ पर लिखा है कि दारुवाह ने 
वृद्धजीवक को कश्यप से वेदना की व्याख्या कराने के लिए प्रेरित किया । स्पष्ट 
है कि अप्रत्यक्ष रूप से दारुवाह ने कश्यप से भी श्रायुर्वेद सीखा । 

ग्रन्थ 

१, दारुवाहतन्त्र — चरक संहिता Fro ३। ६३-६७ की जेज्जट टीका मे 

लिखा है-- 
दारुवाहे च पथ्यन्ते | 
भ्रर्थातु--दारुवाह के तन्त्र में (ज्वरविषयक) इलोक पढे जाते हैं । 


१, भेलसंहिता To Zo | 
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स्पष्ट हे कि दारुवाह का श्रायुर्वेदीय तन्त्र विद्यमान था । 

भेलसंहिता के अनुसार नग्नजित्‌ ने पुनर्वसु से विपयोग सीखे । ग्रष्टाङ्ग- 
संग्रह उ० पृ० ३१४ के नग्नजित्‌ के वचन से नग्नजित्‌ के ग्रगदतन्त्र का होना 
सिद्ध होता हैं 

पुव To १०४ पर उद्धृत शालिहोत्र वचनानुसार (वि) नग्नजित्‌ सर्वलोक- 
चिकित्सक तथा ग्राथर्वेद-परवर्तक था । जेज्जटटीका श्रादि में उद्धृत दारुवाह के | 
वचनों से उसका श्रायुर्वेदज्ञ होना सिद्ध होता है । | 

वचन-- दारुवाह के सात वचन निम्नलिखित स्थानों में क्रमश: उपलब्ध 
होते हैं | यथा-- काश्यपसंहिता पृ० २६, चरक सं० चि० ३। ६३--६७ की 
जेज्जट व्याख्या, चरक Ao चि० ३।७४ की चत्रपारिव्याख्या, ग्रष्टाङ्गसंग्रह 
उ० To ३१३--१४, श्रष्टाङ्गहृदय Ho ५।२०, शा० १।५, शा० ३।६२, तथा 
६३ की सर्वाङ्गसुन्दरा टीका । 

२, बास्तुशास्त्र--मत्स्यपुराण श्रध्याय २५२ के ग्रनुसार नग्नजित्‌ वास्तु- 
शास्त्रोपदेशक था । 


६७, आस्तीक 
वंश--महाभारत श्रादिपर्व में ग्रास्तीक की जन्मकथा वर्णित है । इसका 
जन्म नागवंश में हुआ था । इसका पिता जरत्कारु तथा माता मनसादेवी थी । 
- ग्रंथ 
श्रास्तीकतन्त्र-- fro Fo To ७६ पर ग्रास्तीकके श्रगदतन्त्र का वर्णन हे | 
योग-- चिकित्साकलिका में लिखा हे--श्रास्तीकनाम ग्रगदम्‌ | यह 
योग ग्रास्तीक का था । 
६८. wea तन्त्र 
इस तन्त्र का ग्रस्तित्व चरक चि० २३।२५०-५३ की जेज्जट टीका से 
ज्ञात होता है । वहाँ लिखा है--ग्रन्या अपि RATA आम्नाताः । 
६६, विषतन्त्र 
merg Fo Fo ७।२२-२६ की हेमाद्रि-व्याख्या में विषतन्त्र के अनेक- 
इलोक उद्धृत हैं । तन्त्रकर्ता का नाम वहां नहीं लिखा । 
७०, अगदूराजतन्त्र 
वैद्यक-विषयक सनामकरण विरचित ग्रगदराजतन्त्र रा० एशियाटिक सो० 
बङ्गाल, कलकत्ता के सूचीपत्र में संख्या ४५६२ के अन्तर्गत सच्तिविष्ट है 
इति कविराजसूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे पञ्चदशोऽष्यायः 
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| क: 
| a 
g 
षोडश अध्याय | 
| aaa 
रसायनतन्त्र | 
रसतन्त्र का महत्त्व- पूर्व लिख चुके हैं कि श्रायु के पालक वेद का नाम 
आयुर्वेद है । श्रायुर्वेद का अतितरां प्रभावोत्पादक अज्ध रसतन्त्र हृ । श्रायुवंद के । 
इस अङ्ग में श्रनेक ग्रायुष्य योग उल्लिखित हैं । रसायनतन्त्र की व्याख्या करते 
हुए सुश्रुतसंहिता Yo १।७ में लिखा है-- 
रसायनतन्त्र नाम वय स्थापनमा युर्मेधाबलकरं रोगापरहणसभ ya | 
इस वचन की व्याख्या में डल्हण लिखता है-- मुनि 
वयःस्थापनं वर्षशतमायुःस्थापनम | आयुष्करं शताधिकमपि करोति I 
अर्थात्‌-सौ वर्ष की श्रायु देने वाला श्रथवा सौ वर्ष से भी ग्रधिक श्रायु कन्य 
देने वाला । इदेव 
हम श्रतेक दीर्घायु महषियों का वृत्त लिख चुके हें वे योगबल तथा रसा- वार्स 
यनंबल से अति दीर्घायु हुए । इस प्रकार श्रायुर्वेद शब्द को सार्थक प्रमाणित 
करने में रसतन्त्र ग्रत्यधिक महत्त्व रखता हे । = | FIT 
रसतन्त्र-कर्ता कुछ अ्रतिदीर्घायु श्राचार्यो का वर्णान पूर्वं कर चुके हैं। | का प्र 
शिव रसतन्त्र का प्रधान आचार्य था । भृगु, श्रगस्त्य तथा वसिष्ठ भी रसतन्त्रा- 
३10 ASS SS सण 
चार्यं थे । इन सब ग्राचायों के क्रमबद्ध रसतन्त्र-विषयक इतिहास के लिए पृथक्‌ | 
ग्रंथ की आवश्यकता है । इस प्रध्याय में कुछ एक श्राचार्यों का संक्षिप्त वणन र 
करेंगे । भ्रगस्त्य ग्रादि के पश्चात्‌ ग्राचार्य माण्डव्य का रसतत्त्र में विशेष स्थान को ज 
है । aa: उनका वर्णन करते हैं । क 
७१, माण्डव्य 
वंश--ग्रष्टाध्यायी ४१।१०५ के गर्गादि गण में मण्डू शब्द पढ़ा गया हैं | ele 
मण्डू का गोत्रापत्य माण्डव्य कहाया । | aa 


काल--पालकाप्यकृत हस्त्यायुर्वद १।१।२७ के ग्रनुसार zA रोम- 
पाद के दरबार में ऋषि माण्डव्य उपस्थित था | कौषीतकि गृह्य २५ में 
माण्डव्य का नाम स्मरण किया हे | महाभारत ग्रादिपवे १०७ में भी माण्डव्य 
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| का वर्णान हैं । कौटल्य ग्रथेशास्त्र Vic में माण्डव्य विषयक एक घटना. वाशित 
| है । यही घटना वृहस्पति के निम्नलिखित वचन से स्पष्ट हो जायगी । यथा-- 
| चोरो 5चोरो साध्वसाधु जायेत व्यवहारतः | 
युक्ति विना विचारेण माण्डव्यश्चौरतां गतः l 
| थात्‌ युवतरहित न्याय से साधु माण्डव्य चोर वना दिया गथा | 
| वस्तुतः यह श्रन्वेषणीय है कि विभिन्न स्थानों पर वशित माण्डव्य एक हैं 
| अथवा पृथक्‌ पृथक्‌ । 
श्रायु--माण्डव्य ग्रति दीर्घायु था | 
पतञ्जलि का योगसूत्र हे-- j 
जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजा: सिद्धयः | ४।१॥ 
| इस सूत्र के ओषधि शब्द पर व्यासभाष्य में लिखा है 
ओषधिभिरसुरभवनेषु रसायनेन इत्येवमादिः | 
इस वचन पर्‌ वाचस्पति मिश्र की टीका से ज्ञात होता हे कि माण्डव्य 
मुनि रसायन प्रयोग से दीर्घायु हुआ । यथा-- 
मनुष्यो हि कुतश्चिन्निमित्तादसुरभ ब नमुपसंप्राप्तः कमनीयाभिरसुर- 
कन्याभिरुपनीत॑ रसायनसुपयुञ्याजरामरणत्वमन्याश्च सिद्धिरासादयति | 
इहैव वा रसायनोपयोगेन - यथा माण्डव्यो मुनी रसोपयोगाद्‌ विन्ध्य- 
बासी इति | 
व्यास मुनि के वचन में अ्रसुरभवनों में श्रोषधि के प्रयोग का ग्रभिप्राय 
“ | असुर गुरु उशना द्वारा ग्रोषधि रस से निर्मित सुधा प्रतीत होता हे । रसायन 
का प्रयोग पारद योगों के लिए sar प्रतीत होता हे । 
यह निश्चित है कि माण्डव्य रसायन सेवन से दीर्घायु हुआ । 
गुरु 
वसिष्ठ--पूर्व पृ० ६४ पर लिख चुके हैं कि वसिष्ठ ने अपने शिष्य माण्डव्य 
| ज्योतिष शास्त्र सिखाया । = 
ग्रंथ 
१, रसतन्त्र--रसरत्न समुच्चय में माण्डव्य को रससिद्धिप्रदायक कहा 
है । नागार्जुन ने अपने रसरत्ताकर में माण्डव्य को रसतन्त्रकार कहा है । एक 
अन्य स्थान पर नागार्जुन कहता है-- 
| शास्त्रं वसिष्ठ-माणडव्यं गुरुपाश्व॑ AMATA | 
az संप्रवक्ष्यामि ._ साधनञ्च यथाविधि ॥ 


. ्रर्थात्‌--वसिष्ठ तथा माण्डव्य का शास्त्र गुरु से जसा पुजा से जैसा सुना है उसे यथा- 
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विधि कहूंगा | | नान्तर 
“णा विचन- माण्डव्य का कोई वचन तथा योग नहीं मिला । 

७२. व्याडि 


वंश--व्याडि शब्द तद्धितान्त है, तदनुसार व्याडि के पिता का नाम व्यड 
था । मत्स्यपुराण १६।५।२५ में दाक्षि को ग्रंगिरा वंश का कहा है | ग्यासकार इलोक 
जिनेनद्रबृद्धि के लेखानुसार "व्याडि दाक्षायण' का जन्म ब्राह्मणकुल में हुआ था । स्मरण 


दाक्षी ग्रौर दाक्षायण नामों से इस वंश के मूल-पुरुष का नाम दक्ष प्रतीत | चाय 
होता है । कोशग्रंथो में व्याडि का एक विशेषण नह्दिनी-सुत हे । इससे ज्ञात | श्राचा 


होता है कि व्याडि की माता का नाम नन्दिनी था । श्री पं० युधिष्ठिर जी उस्तव 
मीमांसक व्याकरण शास्त्र का इतिहास To १६५ पर लिखते हँ कि नन्दिनी किया 
सुत ग्रादि विशेषण किसी श्रर्वाचीन व्याडि के हैं, इस व्याडि के नहीं । उनके | 
अनुसार रसतन्त्रकार व्याडि की माता का नाम नन्दिनी नहीं हो सकता । 
पाणिनी ने ४।१।८० के क्रोड्यादि गण में व्याडि का निर्देश किया हे । उसके | भरत 
श्रनुसार व्याडि की किसी भगिनी का नाम व्याड्या प्रतीत होता हे | इसका 
अन्यत्र उल्लेख नहीं | व्याडि पाणिनी का मामा था । एतद्विषयक विशेषवृत्त के 

लिए देखो व्याकरण शा० Fo Fo १३१ | 

पर्याय--व्याडि को दाक्षि तथा दाक्षायण भी कहते थे । जा 

काल--व्याडि का काल भारतयुद्ध पश्चात्‌ २००-३०० वर्षों के मध्य है। | एक 
गृहपति शौनक ने भ्रपने क्रवप्रातिशास्य में प्रनेक स्थानों पर व्याडि का उल्लेख | चित्य 
किया है । क्रक्प्रातिशाख्य का प्रवचन भारतयुद्ध के लगभग २ १५० वष के पश्चात्‌ | 
महाराज अ्रधिसीम कृष्णा के काल में हुआ था । 2 

स्थान — पुरुषोत्तमदेव श्रादि ने व्याडि का एक विशेषण विन्ध्यस्थ=विन्ध्यः | की र 
वासी-विन्ध्यनिवासी लिखा है । तदनुसार किसी काल में वह विन्ध्य पर्वत का 
निवासी था । काशिका २।४।६० में किसी दाक्षि पिता तथा दाक्षायणा पुत्र का | 
उल्लेख है । इससे ग्रागे काशिका ४१॥१६० में दाक्षि को प्राग्देशीय लिखा हैं। | महा+ 
अभिनव शाकटायन व्याकरण २।४।११७ की चिन्तामणि वृत्ति में ग्रंगवंग 
प्राग्देशवासियों के साथ दाक्षि पद पढ़ा है । दाक्षि या दाक्षायणों का कुल बहुत | होता 


~ 


विस्तृत और समृद्ध था। काशिका में दाक्षि पूर्वपद नामक श्रनेक ग्रामों | Fa 
उल्लेख मिलता है । > गया | 
ग्रन्थ 
१, रसतन्त्र- वाग्भट के रसरत्नसमुच्चय के प्रारम्भ में स्मृत F रसाचार्यों । उपल 
में व्याडि का नाम हे । महाराज समुद्रगुप्त के कृष्णाचरित की कथा प्रस्ताव- 
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aaia मुनिकवि-कौर्तन सें व्याडि को रसाचार्य कहा है । यथा-- 
रसाचाय: कावव्यांड: शव्दत्रह्म कवाड मुनि: | 
दातो पुत्रचचाव्याख्यापदुमामासक्राप्रणीः ॥१६॥ 

पार्वतीपुत्र नित्यनाथ सिद्ध विरचित रसरत्न के वादिखण्ड, उपदेश १, 
इलोक ६६-७० में उल्लिखित रसाचार्यो के नामों में व्यालाचार्य का नाम 
स्मरणा किया गया हे । 'ड' 'ल' के श्रभेद से सम्भव है यहाँ शद्धपाठ व्याडया- 
चायं हो । रामराजा के रसरत्नप्रदीप में भी व्याडि का उल्लेख है । निश्चय ही 
आचार्य व्याडि रस=पारद शास्त्र का प्रमुख श्राचार्य था । ग्रल्वेरूनि ने ग्रपनी 
पुस्तक के भाग १, ग्रध्याय १७, To १८९ पर एक रसज्ञ व्याडि का उल्लेख 
किया है | अल्बेरूनि के श्रनुसार वह व्याडि विक्रमसमकालिक था । 

२, सीमांसा--कृष्णाचरित में व्याडि को मीमांसकाग्रणी लिखा है । 

३, संग्रह्‌-दाक्षायणा व्याडि ने व्याकरण के संग्रह ग्रंथ की रचना की | 
भरत नाट्यशास्त्र ६।६ में संग्रह का निम्नलिखित लक्षण उपलब्ध है-- 

विस्तरेणोपदिष्टानाम्‌ अथानां सूत्रभाष्ययोः। 
निबन्धो यः समासेन संग्रह त॑ विदुवु धा: ॥ 

चरकसंहिता में प्रकरणा-समाप्ति पर लिखे गए संग्रह श्लोको पर यह 
लक्षण यथारूप घटता हे, परन्तु केय्यट आदि के अनुसार व्याडि का संग्रह ग्रन्थ 
एक लाख स्लोको में था। क्या वह समासरूप में था ? यहाँ यह लक्षण 
चित्य हे । 

४, व्याकरश--व्याडि का एक व्याकरण शास्त्र भी था । 

५, परिभाषापाठ--अनेक प्रमाणो से स्पष्ट है कि व्याडि ने परिभाषापाठ 
की रचना की । 

६, लिद्भानुशासन--व्याडिकृत लिङ्गानुशासन का उल्लेख मिलता है । 

७, बलचरित--महाराज समुद्रगुप्त के पुर्वोद्धुत वचनानुसार व्याडि ने 
महाभारत से भी अधिक प्रसिद्ध 'बलचरित' नामक महाकाव्य लिखा । 

८, विक्कतिवल्लो--विकृतिवल्ली संज्ञक ऋग्वेद का एक परिशिष्ट उपलब्ध 
होता है । वह आचार्य व्याडिकृत माना जाता है । परन्तु यह ग्रंथ या तो किसी 
अर्वाचीन व्याडि का है, श्रथवा इसमें नमस्कार का इलोक पीछे से मिलाया. 
_ गया है । 

९ कोष--व्याडि के कोष के उद्धरण कोश ग्रंथों की ग्रनेक टीकाश्रों में 
| ' उपलब्ध होते हें । यह कोश विक्रमकालिक अर्वाचीन व्याडि का है । 


| 
| 
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७३, पतञ्जलि 
वंश- पतञ्जलि की माता का नाम गीणिका कहा जाता हूं, परन्तु संस्कृत 
व्याकरण शास्त्र का इतिहास पृ० २३५ पर श्री प० युधिष्ठिर जी लिखते 
हैं--हमारा विचार है कि गोणिका-पुत्र भी पतञ्जलि से पृथक्‌ व्यक्ति हे । 
पतञ्जलि के पिता का नाम सर्वथा श्रज्ञात है । 
नामान्तर--पतञ्जलि को गोनर्दीय, गोणिका-पुत्र, नागनाथ, अ्रहिपत्ति, 
फरिभत्‌, चरिकार श्रौर पदकार श्रादि नामों से स्मरण किया 
अन्य सम्भावना--श्रागे ऐसे प्रमाण लिखेंगे जिनसे ज्ञात होता है कि 
चरक संहिता का प्रतिसंस्कर्ता एक पतञ्जलि था । श्री To यृधिष्ठिर जी अपने 
व्या० इतिहास के To २५३ पर लिखते हैं--क्या चरक पतञ्जलि का ही नामा- 
न्तर है ? पतञ्जलि श्रधिकतर काठक संहिता के पाठो को उद्धूत करता हू । 
काठक संहिता चरक चरणात्तर्गत है । यदि उपर्युक्त विचार ठीक हो तो पत- 


safe का एक विशेषण चरक होगा । इस विचार की पुष्टि के लिए सब 
वैदिक पाठों की तुलना श्रावश्यक हे । 

स्थान--पतञ्जलि का एक विशेषण गोनर्दीय है, परन्तु श्री मीमांसक जी 
अपने इतिहास के Jo २३४ पर लिखते हैँ--हमारा विचार है कि गोनर्दीय 
पतञ्जलि से भिन्न व्यक्ति है । यदि पतञ्जलि का एक विशेषण गोनर्दीय है 
तो पतञ्जलि गोनर्द देशवासी था । 

काल--गिरिन्द्रताथ जी ने हि० Fo Ho, भाग ३, To ७७८ पर पतञ्जलि 
की तिथि gorge दूसरी शती लिखी हैं यह तिथि पाश्चात्य लेखकों द्वारा 
कल्पित है | महाभाष्यान्तर्गत ग्रनेक उद्धरणों से स्पष्ट हे कि पतञ्जलि पुष्यः 


मित्र का समकालिक था । पौराणिक काल-गणाना के ग्रनुसार, जो सर्वथा ठीक | 
है, पुष्यमित्र विक्रम से लगभग १२०० वर्ष पूर्व हुआ । ग्रतः पतञ्जलि का भी 
वही काल है | 
ग्रन्थ 

पतञ्जलि-विरचित तीन ग्रन्थ इस समय उपलब्ध हैं । 

१, सामवेदीय निदानसुत्र । 

२. योगसुत्र । 

३, महाभाष्य । 


किड | ग्रन्थ ताममात्रोपलब्ध हैं । | 
% रसतन्त्र--रसरत्नसमुच्चय में पतञ्जलि को रसतन्त्रकर्ता कहा है | 
५, चक्रपाणि तथा भोजदेव श्रादि के ग्रनुसार पतञ्जलि ने चरक संहिता 
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का प्रतिसंस्कार किया परन्तु इसके लिए प्रबल प्रमाण ग्रपेक्षित हें । उपलब्ध 
चरक संहिता के प्रत्येक ग्रध्याय के ग्रन्त में लिखा है--अग्निवेशकृते तन्त्र 
चरकप्रतिसंस्कृते | पूर्व पृ० पर लिख चुके हँ कि सम्भवतः चरक शाखा का 
अध्येता होने के कारण पतञ्जलि का एक नाम चरक था । यह विचारणीय 
विषय हूँ । महाराज समुद्रगुप्त ने श्रपने कृष्णचरित की प्रस्तावना में लिखा 


a 


सहाभाष्य के रचयिता पतञ्जलि ने चरक में धर्मानुकूल कुछ योग सम्मि- 
लित किए, श्रौर योग की विभूतियों का निदर्शक योग व्याख्यानभूत “महानन्द- 
काव्य” रचा । 

इससे स्पष्ट हे कि पतञ्जलि ने चरक संहिता में कुछ योग सन्निविष्ट किए । 

चक्रपाणि, पुण्यराज ग्रौर भोजदेव श्रादि श्रनेक ग्रन्थकार मानते हैं कि-- 
महाभाष्य, योगसूत्र तथा चरक संहिता का प्रतिसंस्कर्ता एक ही पतञ्जलि था | 
परन्तु यह विचारणीय विषय है । षड्गुरुशिष्य ने लिखा है -- 

योगाचार्यः स्वयं कर्ता योगशास्त्रनिदानयोः | 

इसके अनुसार योगदर्शन तथा सामवेदीय निदानसूत्र का कर्ता एक ही 
व्यक्ति है । यह भ्रति प्राचीन ऋषि हे । महाभाष्यकार पतञ्जलि इसकी भ्रपेक्षा 
अर्वाचीन है । एक ग्राङ्गिरस पतञ्जलि का उल्लेख मत्स्य १९५।२५ में मिलता 


al 


७४. नागाजुँन _ 

वंश--कहा जाता है कि नागार्जुन ब्राह्मणकुलोत्पन्न था | पर उसने बौद्ध 
धर्म स्वीकार कर लिया था। 

स्थान--पूर्व पू २५१ पर लिख चुके हैं कि लामा तारानाथ के श्रनुसार वह 
मध्यप्रदेश, दक्षिण तथा श्रीपर्वत नामक विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर रहा । 

काल--पू्वे लिख चुके हैं कि नागाजु न शक-प्रवतेक साहसाङ्क विक्रम 
से कई सौ वर्ष पूर्व था । 

चीनी ग्रन्थों का साक्ष्य--नागाजु न सातवाहन महाराज मन्तलक =पत्तलक 
का समकालिक प्रतीत होता है । to waded जी भारतवर्ष का इतिहास, 
द्वितीय संस्करण, To २६० पर लिखते हें --ह्यूनत्सांग की जीवनी में लिखा 
है- नागाजु'न के समय में देश का राजा सो-तो-पो-हो था । (अंग्रेजी ग्रनुवाद 
Jo १३५) | यह्‌ सातवाहन शब्द का चीनी रूपान्तर हैं ।” इति । 

वाट्टसँ के ग्रनुवाद में श-तो-पो-ह पाठ है ।१ 

= १. भाग २, Jo २०६। 


nra 
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पूर्वलिखित दोनों चीनी पाठ सातवाह (न) शब्द का रूपान्तर हैं । 
पुराणों के मुद्रित पाठो के श्रनुसार मत्तलक का राज्यकाल ५ वर्षे था | 
बौद्ध wat के श्रनुसार नागाजु न का श्राश्रयदाता राजा चिरजीवी था । इस 
स्थल पर पुराण पाठ चिन्त्य हे । 
चीनी यात्री ह्यनत्सांग के श्रनुसार ग्रश्‍वघोष और नागाजु न समकालिक 
प की : 
o मन्तलक की समकालिकता का हेतु-प्रसिद्ध इतिहास लेखक श्री ० 
भगवहत्त जी ने संवप्रथम नागाजु'न को मन्तलक का समकालिक सिद्ध किया 
है । वे भारतवर्ष का इतिहास, "तीय संस्करण, To २९० पर लिखते हैं -- 
“जीवनी के अ्रनुवादक ने चीनी ग्रन्थों के श्राधार पर इस राजा का नाम 
शिःयन-तो-किया लिखा है । इत्सिग इस राजा का नाम त्रि-इन-त-क 
लिखता है । इन चीनी रूपान्तरों से मूल नांम चिन्तक ग्रथवा सन्तक प्रतीत 
होता है ।” मन्तलक के पाठान्तरों में चन्तक पाठ भी उपलब्ध हे । 
जैन परम्परा का साक्ष्य--नागाजु न का यथार्थ काल समभने के लिए जैन 
गुरु परम्परा का एक वंशवृक्ष हम नीचे उद्धृत करते हें। यह वृक्ष to 
भंगवहृत्तकृत भा० व० ३०, द्वि० Ho, Fo २९८ पर मुद्रित है। इस वृक्ष में 
हमने कुछ परिवर्धन किया हैं । 
समकालिक सातवाहन राज "-श्री कालिकाचार्य *-गर्द भिल्‍्ल-दण्डनार्थ ७० राज 
| निमन्त्रयिता | 


भ्राये नागहस्ती* 
शकारि-शूद्रक विक्रम, ४पादलिप्तक*-नागाजु न 3 | पाटलिपुत्र में मुरुण्ड 


सातवाहन (मत्तलक) 3, | 
कालिदास” प्रथम | 


स्कन्दिलाचार्य ४ ज्योतिष-ग्रन्थ रचयिता 
मुकुन्द वृद्धवादी४ 


$ . सिद्धसेन दिवाकर*-संवत्‌-प्रवर्तक mag, 


१. प्रभावक चरित, श्री कालकसूरिप्रबन्ध, इलोक ११३- ११६॥ 
२, प्रभावक चरित, श्री पादलिप्तप्रत्रन्ध, इलोक gy | 
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इस वृक्ष में हमने दो स्थानों पर परिवर्धन किया है । प्रथम स्थान पर 
५ का श्रङ्क लिखा गया हे । इसका श्राधार है तिव्वतीय वणान । तदनुसार 
कालिदास, नागार्जुन और सातवाहन समकालिक थे । दूसरा परिवर्धन स्कन्दि- 
लाचाय नाम के सामने का पाठ हे । इसके प्रमाण के लिए देखो इण्डियन कल- 
चर भाग ११, ग्रंक १, पृ० ४ पर ज्योतिषग्रन्थ सारावलि का पाठ । 

यह गुरुूपरम्परा-वृक्ष दृढ़ प्रमाणों के श्रावार पर बनाया गया है । ग्रत 
स्वीकरणीय है तदानुसार संवत्‌ प्रवर्तक सिद्धसेन दिवाकर से वहत पूर्वं नागा- 
जुन हो चुका था | 

पाइचात्य लेखकों को भ्रष्ट काल-गराना--पाठ्चात्य लेखक AK उनके 
एतद्देशीय शिष्य सातवाहनों को ईसा की दूसरी शती में मानते हैं । यह काल- 
गणना कल्पित ग्रथीत्‌ बनावटी है । पुराणों का सर्वसम्मत मत हैं कि 
आन्थ्रो प्रथवा सातवाहनों के श्रारम्भ पर गन्तनु-पिता प्रतीप के काल से 
आरम्भ होने वाला एक सप्तषि-चक्र पूरा हो गया था । यह सप्तर्षि काल की 
गणना APEA हैं । पाश्चात्य लेखकों ने इस गणना: को wa भी नहीं, wa: 
उन्होंने ग्रपनी गणनाएँ कल्पित की हैं । हमने इन मन-घड़न्त तिथियों का 
सर्वथा त्याग किया है । 


१२ । पुरातन प्रबन्ध-संग्रह To 8२। 

३. नागार्जुन सातवाहन का गुरु तथा पादलिप्तक का शिष्य | प्रबन्धकोष 
Jo ८४ | प्रबन्ध चिन्तामणि पू० ११६। 

४. भद्रेश्वर सूरि की कथावलि (संवत्‌ ११३० के समीप) में सिद्धसेन 
श्रौर बिक्रम की समकालिकता स्वीकृत है । देखो, श्रपश्न श काव्यत्रयी, भूमिका, 
पुष्ठ ७४ प्रभावकचरित, वृद्धवादि प्रबन्ध ९१, इलोक ४,५ । प्रबन्धकोष 
Jo १५। 

५, देखो, गङ्गानाथ झा रिसर्च जनल, भाग १, भ्रंक ४, Jo ४०३-४०६ 

६, कालिकसुरिः प्रतिमां सुदर्शनाय व्यधापयद्यां प्राक्‌ | साकाशे गच्छन्ती 
निषेविता सिद्धसेनेन॥ प्रभावकचरित, श्री विजयसिह सुरि प्रबन्ध, इलोक 
७८ । प्रबन्धकोष Jo १६। 

७, श्री सिद्धसेनसुरेदिवाकरात्‌ बोधमाप्य तीर्थं स्मिन्‌ । उद्धारं नन विदधे 
राजा श्री विक्रमादित्यः ॥ प्रभावक चरित, श्री fao सि० सुरि so इलोक 
७७ | विविध तीर्थकल्प, कुडुंगेशवर युगादि देवकल्प, To ८८, ce । 
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चीनी ग्रन्थों में नागार्जुन का काल--विभिन्त चीनी ग्रंथों में नागार्जुन को 
बद्धनिर्वाण से ७००,५०० श्रथवा ४०० AT? पश्चात्‌ माना ह्‌ | 2 स्मरण रहे 
कि चीनी ग्रंथ बद्ध को ईसा से लगभग १००० वर्ष पूर्व मानते हें । AA: उनकी 
गणना के भ्रनसार नागार्जुन का काल ईसा ग्रथवा विक्रम से कई सौ वर्ष पूर्व 
पड़ेगा । यही हम पहले लिख चुके हँ । 

श्ररबी ग्रंथों में नागार्जुन--अलबेरूनी रसायनज्ञ नागार्जुन के काल-विषय 
में लिखता है--वह हमारे काल से लगभग १०० वर्ष पूर्व जीवित था । इति 1S 

यह लेख हमारी समझ में नहीं ग्राया । 
संस्कृत के अन्य ग्रंथों में नागाजु न 

क--राजगुरु श्री हेमराज जी काश्यपसंहिता उपो० Jo ६५ पर अपने 
पुस्तकसंग्रह के एक संस्कृत के हस्तलिखित ग्रंथ शालवाहन चरित्र का वचन 
उद्धृत करते हँ-- । 

दृष्टतत्त्वो बोधिसत्त्वो महासत्त्वो महाराजगुरु: श्रीनागाझुंनाभि- 
घान: शाक्यभिज्ुराज: । इति । 

ख--महाकवि भट्ट बाण अपने हर्ष-चरित के उत्तर उच्छवास ८ में नागा- । 
जुन तथा सातवाहन को समकालिक कहता हे-- 

समतिक्रामति च कियत्यपि काले तामेकावलीं तस्मान्नागराजान्नागा- | 
जेनो नाम' "लेभे च, त्रिसमुद्राधिपतये शातवाहनाय नरेन्द्राय सुहृदे . 
स ददो ताम्‌ | 

इन प्रबल प्रमाणों से यह सिद्ध हे कि सातवाहन, कनिष्क तथा श्रश्‍वघोष 


१, चन्द्रकीति aad मध्यमिकावतार षष्ठ प्रकरण इलोक ३ में MÄ 
नागाजुंन का स्मरणा करता हे । इस इलोक की श्रपनी टीका में वह नागार्जुन 
बिषयक लड्कावतार सुत्र के दो इलोक उद्धृत करता हे । इससे At वह 
MÅ द्वादशसहत्नमहामेघ ग्रंथ का पाठ उद्धृत करता हे । यथा-- 

लिच्छिविकुमारोऽयंः`` `` `` `` aa \ 

निर्वाणात्‌ चतुःशतेषु वर्शेषु व्यतीतेषु | 

amga भिक्षुर्भूत्वा ` `` `` ``" \ 


जर्नेल श्रोरिएण्टल रिसर्च मद्रास सन्‌ १९२९, अन्त Ago ४,५। 
२, देखो AEA भाग २, To २०४ | 
३, भाग १, Jo १८९ | 
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समकालिक थे तथा विक्रम से कई सौ वर्ष पूर्व हुए । 

श्रायु--नागाजु न की आयु पर्याप्त दीर्घं थी । 

१, तिब्बती ग्रन्थों में--पूर्व Jo २५१ पर लिख चुके हैं कि लामा तारानाथ 
के लेखानुसार नागाजु न की ATT ५२९ श्रथवा ५७१ वर्ष हुई । 

२. चीनी ग्रन्थों का सार--वाट्ट्स॑ श्रपनी पुस्तक के भाग २, Jo २०४ 
पर लिखता हे - 

In the apocraphycal line of succession he (नागाजु न) 
| is placed as the 14th or the 13th Patriarch, and he is 
said to have died- in B. C, 212. He is said to have been 
born in B. C. 482, and he is described as contemporary 
with, or a little later than, Kanishka in the first cent- 
पा of our era. 

WAI वुद्ध की उत्तरवर्ती-परम्परा में नागाजु न १४वां ग्रथवा तेरहवां 
प्रधान-पुरुष था | कहते हैं वह २७० वर्ष की श्रायु में ईसा से २१२ वर्ष पहले 
निधन को प्राप्त हुआ । वर्तमान लेखक उसे ईसा की प्रथम शती में रखते हें । 

वस्तुतः शूद्रक, नागाजु न, कनिष्क और ग्रश्वघोष श्रादि विक्रम से कई सौ 
वर्ष पूर्व हुए थे । 

नागाजु न २०० वर्ष से न्यून नहीं जिया । 

३. बौद्ध ग्रन्थों aA—g लिख चुके है वौद्ध ग्रन्थों में नागाजुन 
के श्राश्रयदाता राजा का नाम चिर-जीवी लिखा है । वस्तुतः नागाजुन के 
रसायन-बल से दीर्घ आयु प्राप्त करने के कारण वह चिरजीवी कहाया । 

मोनियर विलियम्स अ्रपनी पुस्तक “बुद्धिज्म” के पू १९६ पर एक कथा 
उद्धृत करता है । उसमें लिखा ऐ--नागाजु न जादू जानता था । इस जादू 
के बल से उसने अपनी तथा एक भारतीय राजा की श्रायु भ्रति दीर्घ की थी । 

यह सुनिश्चित हे. कि नागार्जुन रसायनज्ञ था, तथा रसायन-त्रल से वह 
स्वयं दीर्घायु हुआ । 

प्रतिसंस्कर्ता--ग्राचायं डल्हण के ग्रनुसार नागार्जुन ने सुश्रुतसंहिता का 
प्रतिसंस्कार किया। . ? 

प्रफल्लचन्द्र रे का हिन्दू इतिहास पर अत्याचार 


हिस्टी आफ हिन्दू कैमिस्ट्री, भाग १, अभिका To २४ पर रे महोदय 
लिखते हैं । - 
Here for the first time in the history of Hindu 
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medicine and Chemistry, we come across a personage | 
who is historical rather than mythical. । 
अर्थात्‌- हिन्दू औ्राषध तथा रसशास्त्र के इतिहास में हम नागाजु न पर | 
एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, जो ऐतिहासिक है, कल्पित नहीं । 
परिणाम--रे महोदय के वाक्य से निम्नलिखित परिणाम निकलते हें-- 
१ भारतीय वैद्यक तथा रसशास्त्र में नागाजु न ही पहला व्यक्ति हे जो 
कल्पित नहीं, श्रर्थात्‌ नागाजु न से पूर्व के सव श्राचार्य कल्पित थे । 
२, भारतीय श्रायुर्वेदिक इतिहास का प्रारम्भ ही नागाजू न से SAT । 
श्रालोचना--हम श्रव तक नागाजु न से पूर्व के ७३ आचार्यों का क्रमवद्ध | 
संक्षिप्त इतिहास लिख चुके हें । ग्राचार्यं रे ने उन सब पर हड़ताल फेर कर | 
कहा हे कि नागाजु न ही सर्वप्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति था । । 
काइयपसंहिता, चरकसंहिता तथा सुश्रुतसंहिता विद्वज्जगत्‌ को अपना साक्ष्य | 
स्वयं दे रही हे कि ये निश्चित ही नागाजु न से पूर्व की कृतियाँ हैं । क्या इनकी | 
आर से ग्राँखें मूँद कर कहना होगा कि ये भी मिथिकल श्रर्थात्‌ कल्पित लेखकों | 
की कृतियां हें ? | 
आर्य इतिहास को लिखने का साहस करने वाले, भारत की भूमि में जन्म । 
लेने वाले, ऋषियों के उत्तराधिकारी रे महोदय का उपरिलिखित वाक्य पढ़ | 
कर किस सच्चे ज्ञानवान्‌ भारतीय का मन नहीं फटता । क्या इसी प्रकार सारा | 
भारतीय इतिहास नष्ट-भ्रष्ट नहीं किया गया ? क्या ग्राज के स्वतंत्र भारत 
में भी यही भावनाएं फेलेंगी । | 
वस्तुतः पश्चिमी लेखकों ने प्रच्छन्न-धारणा से भारतीय गौरव को नष्ट | 
करने के लिए यह विष फलाना श्रारम्भ किया और नाममात्र के कतिपय | 
भारतीय इतिहास लेखकों ने श्राखें मूंद कर उस बने-बनाए मार्ग पर चलना 
स्वीकार कर लिया । तथा गौरांग प्रभुश्रों की धूर्तता को भारतीय इतिहास के 
नाम से सारी जाति पर मढ़ कर भयङ्कर भ्रत्याचार किया । 
रसतन्त्रकार 
ग्रंथ 
१, लोहास्त्र--चक्रद्त ने मुनीन्द्रः नागाजु'न के लौहशास्त्र का उल्लेख 
किया है । रसेनद्रचिन्तामरि तथा तत्त्वचन्द्रिका में भी इसका संकेत मिलता है! 
EE | 'रसरत्नाकर--यह रसतन्त्र भी नागाजुंनकृत माना जाता हे । 
३, कक्षपुटमु--यह ग्रंथ नागार्जुन का कहा जाता हे । 
उपलब्ध हू । - 


इसका हस्तंलख 
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४, श्रारोग्य मंजरी । 

५, योगसार--नेपाल पुस्तकभण्डार की हस्तलेख सूचि संख्या २२, हस्त- 
लेख संख्या ११३७ के अन्तर्गत नागाजु न के इस ग्रन्थ का उल्लेख है । वङ्गसेन 

भी इसका उल्लेख है । 

६, रसेछ मङ्गल | 

७, रतिशास्त्र--संवादात्मक यह ग्रंथ भी नागार्जुन रचित है । 

द, रसकच्छपुट । 

& सिद्ध नागार्जुन, P. B. सूची की हस्तलेख संख्या ६४६४ के 
झंतर्गत इस ग्रंथ का उल्लेख हे । 

वचन - नागार्जुन के ६ वचन हि० Fo Ho, भाग ३, To ८३३,३४ पर 
उद्धृत हैं । 

योग--नागार्जुन के १६ योग हि० Fo Ho भाग्‌ ३, To ५३४,३५ पर 
उद्धृत हैं । 

इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वे देतिहासे षोडशोऽध्याय : | 
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प्रातसस्कत -AT 
eX 
q S पूर्व 
wy, चरक-विक्रम से ३००० वषे Ye 
प्रास्ताविक- द्वापर की समाप्ति हो गई । अब मनुष्यों क। ज्ञान, स्मृति 
और रायु किञ्चित्‌ न्यून हुई । मूल ग्रंथों के समभने में परिश्रम पड़ने लगा | 
उस समय संसार पर कृपा करके श्रनेक ऋषियों ने मूल तन्त्रों के प्रतिसंस्करण 
निकाले:। ऐसा ही एक प्रतिसंस्करण चरक ने ग्रग्निवेशतन्त्र का किया | 
प्रतिसंस्करण का स्वरूप-त्रह्मा का उपदेश AINA वा भ्राम्नाय था | 
इन्द्र का उपदेश शास्त्र था । श्रात्रेय पुनर्वसु ग्रौर भ्रर्निवेश ने तन्त्र कहे वा 
लिखे । चरक ने प्रतिसंस्कार करके ग्रग्निवेश . तन्त्र की संहिता बनाई | यह 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
विस्तारयति लेशोकतं संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ | | 


संहिता सूत्र, भाष्य तथा संग्रह ATS | 

चरकसंहिता सि० १२।६३, ६४ में प्रतिसंस्कार का निम्नलिखित लक्षण 
लिखा है-- 

संस्क्रता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नवम्‌ ॥ 

सुत्र-संग्रह भाष्यात्मिका चरकसंहिता-चरक fro ३।३२-३५ की जेज्जट 
व्याख्या से ज्ञात होता है कि यह प्रतिसंस्कृत संहिता सूत्र, संग्रह तथा भाष्या- 
त्मिका है | यथा-- ` 

सुप्रणीत-सूत्र-संग्रह-भाष्यं चेदं तन्त्रम्‌ | Go २७६ 

इसी बात को पृ० ८९३ पर जेज्जट पुन: स्पष्ट करता है-- 

न केवलं तन्त्रान्तरप्रामाण्यादू अस्माच्च सन्ततसूत्रभाष्यात्‌ प्रति- 
पाद्यिष्यति आचाय: | 

चार प्रकार के E = ._ 3 संहिता सू० १।२ की व्याख्या में चक्रपाणि 


पुरातन श्राचार्यो के मतानुसार लिखता है कि चरक संहिता में सूत्र चार प्रकार 
के हें । यथा-- 
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agai gi भवति--गुरुसूत्रं, शिष्यसूत्रं, प्रतिसंस्कत सूत्रं, एकीय- 
सूत्रम्‌ च इति | 
| प्रतिसंस्कतू -qa का EIA डल्हण सुश्रुतसंहिता सू० 212 की 
व्याख्या सें प्रतिसंस्कतृ -सूत्र का स्वरूप स्पष्ट करता है | यथा-- 

यत्र-यत्र परोक्षे लिद्प्रयोगस्तत्र तत्रैव प्रतिसंस्कृत -सूत्रं ज्ञातव्यम 
इति । 
| श्रसुब्याख्याचात्सक भाष्य--चरकसंहिता fro ६।१ में लिखा है--श्रथातः 
। ज्रोबनिवानं व्याख्यास्यामः । इसके श्रागे चरकसंहिता नि० ६1४ में लिखा है-- 

तत्र यढुकतं साहसं शोषस्यायतनं इति तद्‌ अनुव्याख्यास्यामः | 

नाभ-- प्रग्निवेशतन्त्र के प्रतिसंस्कर्ता, कृष्णद्वैपायन व्यास के शिष्य वैशम्पा- 
यन का श्रपरनाम चरक था । 

waga जी का ग्रनुसंघान-संवत्‌ १६८४ में सर्वप्रथम पं० जी ने अपने 
वैदिक वाङ्मय का इतिहास, ब्राह्मण भाग, Fo ७१ पर भ्रष्टाध्यायी की काझि- 
कावृत्ति ४।३।१०४ का निम्नलिखित पाठ उद्धृत किया-- 

चरक इति वेशम्पायनस्याख्या तत्सम्बन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनश्च 
चरका इत्युच्यन्ते | 

्र्थात्‌-वैशम्पायन का ही श्रपरताम चरक था | इस सम्बन्ध से उसके. 
सब श्रन्तेवासी चरक HST | 

पं० जी द्वारा उद्धृत इस प्रमाणा से निश्चित होता हे कि वैशम्पायन का 
दूसरा नाम चरक था । 

राजगुरु की भ्रनुमति--संवत्‌ १६९५ में राजगुरु श्री हेमराजजी ने 
काश्यपसंहिता उपो० To ९५ पर इसी प्रमाण को उद्धृत किया है । इस से 
उन्होंने भी पूर्व निष्कर्ष ही निकाला हे । 

रघुवीरशरण जी का ग्रनुसरण--इसके Tea Fo २००७ मे श्री रघु- 
वीरशरणाजी ने भी अपने धन्वन्तरि-परिचय में यही प्रमाण उद्धृत किया | 

वस्तुतः वेदव्यास का शिष्य वैशम्पायन, कृष्ण यजुर्वेद का AAT था । 
वह्‌ सर्वशाखाध्यायी श्रर्थात्‌ कृष्ण यजुर्वेद की ८६ META का प्रवचनकर्ता 
था । उसका प्रधान चरणा चरक कहाया । उसके सब शिष्य गुरु के नामानुसार 
चरक हुए । तत्पश्चात्‌ ग्रायुर्वेदीय चरकसंहिता के ग्रध्येता भी चरकाचार्य 
अथवा चरक कहाए | 

मूल चरक एक- भारतीय इतिहास की परम्परानुसार मूल रूप से चरक 
नाम एक व्यक्ति का था । तदुपरान्त अन्य व्यक्तियों का गौण नाम चरक हुआ । 
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किसी व्यक्ति के गौण नाम पर कोई ग्रंथ प्रसिद्ध हो जाए, यह ग्रन्वेषणीय है । | 
अतः श्रग्निवेशतन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता वैशम्पायन ही था, जिसकी ग्राख्या चरक । 
थी। 
वैशस्पायन चरक बहुविध वैद्य--वैश्म्पायन चरक न केवल नर-वैद्यक 
का ज्ञाता था, “ अपितु हस्त्यायुवेंद तथा श्रश्‍वायुर्वेद का भी विशेषज्ञ था । ग्रतः 
द्वैपायन शिष्य वैशम्पायन चरक ही ग्रग्निवेशतन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता था । 
भारत कथा सुनातेः हुए शान्तिपर्व To १६ में वैशम्पायन भीमसेन का मत 
सुनाता है-- 
शीतोष्णे चेव वायुश्च त्रयः शारीरजा गुणा: | | 
तेषां गुणानां साम्यं च तदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
यहां शीत तथा उष्ण से कफ और पित्त का तात्पर्य हे । पंजाब में प्रतिश्याय 
को ठण्ड अर्थात्‌ शीत श्रव भी कहते हैं । वैशम्पायन इन सिद्धान्तों से पूर्णं परि" 
चित था । महाभारत में ग्रायूर्वेद-विषयक शतशः इलोक विद्यमान हैं । भावी 
लेखकों को वैशम्पायन की रचनाओं में शीत-उष्ण की परिभाषाग्रों का प्रयोग 
Sort चाहिए । 
इन दोनों विषयों पर लिखे उसके दो ग्रंथ aa भी उपलब्ध हें । देखो इसी 
प्रकरण का श्रगला ग्रंथ शीर्षक | 


काल 

काल का ग्रारम्भ-वैशम्पायन कृष्णद्वैपायन व्यास का शिष्य था | उसने 
कलि के श्रारम्भ में कुरु महाराज जनमेजय को प्रसिद्ध सर्पसस्त्र में भारत की 
कथा सुनाई । प्रतीत होता है उन्हीं दिनों वैशम्पायन ने चरकसंहिता का प्रति- | 
संस्कार किया | यह काल-कलि का AREA था । | 

चरकसंहिता का भ्रन्तःसाक्ष्य--चरकसंहिता शा० ६।२६ के वचन से स्पष्ट 
होता है कि चरकसंहिता का प्रतिसंस्कार कलि के ग्रारम्भ में हुआ । यथा-- 

वर्षेशतं खल्वायुष: प्रमाणमस्मिन्‌ काले | 

अर्थात्‌--इस [कलि] काल में [मानव] श्रायु-परिमाण सौ वर्ष है । चरक 
के भ्रनुसार यह परिमाण कलि के ग्रारम्भ में होता हे । तत्पश्चात्‌ यह कुछ- 
कुछ न्यून होता जाता हे । 

चरक, ऋषि--अ्रधिसीमक्ृष्ण के काल में नैमिषारण्य में दीर्घसत्र हुआ । । 
_ > | समय ऋषि विद्यमान थे । तत्पश्चात्‌ ऋषियुग शनैः शनैः समाप्त हुआ । 
यह गति कलि के ३००-४०० वर्ष व्यतीत होने तक थी । 

वैशम्पायन चरक भी ऋषि था । aa: उसका भी वही काल है । 
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चरक का ऋषित्व वाग्भट सम्मत--श्रायुर्वेद-शास्त्रनिष्णात्‌, ग्रायुर्वे- 
दीय आचार्य-परम्परा से पूर्ण परिचित, बौद्ध श्राचार्य वाग्भट चरक को ऋषि 
मानता था । यथा-- 

ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन्मुक्त्बा चरकसुश्रुती | 
भेडाद्या: कि न gaara तस्माद्‌ ग्राह्म' सुभाषितम्‌ ॥ 
फलतः ऋषि होने से चरक कलि के प्रारम्भ में हुआ । यदि ऋषि चरक 
ही बौद्ध कनिष्क का वैद्य चरक होता तो बौद्ध आचार्य वाग्भट उसे ऋषि 
+ लिखता । 

VAIS का साक्ष्य--श्राज से ९०० वर्ष पूवं होने वाले तथा किञ्चित्‌ 
भारतीय शिक्षा प्राप्त करने वाले मुसलमान यात्री श्रलबेरूनी के समय तक 
भारतीय इतिहास में यह परम्परा सुरक्षित थी कि चरक ऋषि था तथा वह गत 
द्वापर में हुआ । श्रलवेरूनी के यात्रावृत्त के जखाउ कृत अंग्रेजी श्रनुवाद में 
भाग १, Jo १५९ पर लिखा हे-- ||: 

According to their belief, Caraka was a Rishi in the 
last Dvapara-yuga, when his name was Agnivesha, but 
afterwards he was called Caraka. 

यद्यपि इस भाव में कुछ भ्रान्ति हे तथापि यह निश्चित हे कि चरक 
ऋषि था । सम्भवतः यहाँ अनुवादक ने श्रलबेरूनी का ग्रभिप्राय न समझा 
हो । परन्तु पूर्व प्रमाणों से इतना निविवाद है कि श्रम्तिवेश-तस्त्र का प्रति- 
संस्कर्ता चरक कलियुग के आरम्भ में हुआ । 

चरक-काल-विषयक आधुनिक भ्रान्ति का कारण 

सिल्वेन लेवी द्वारा प्रस्तावित-काल-फ्रांस के प्रो० सिल्वेन लेवी ने युनंल 
एशियाटीक संख्या ३२, सन्‌ १८९६, To ४४७-५१ पर चीनी ग्रन्थ “159 
Pao Ching” (संयुक्त रत्नपिटक सूत्र ?) के पाठ से यह अनुमान किया 
कि अग्तिवेश तन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता चरक कनिष्क की राजसभा का वैद्य 
चरक था । 

रै कृत खण्डन--सन्‌ १६०४ में प्रफुल्लचन्द्र जी रे ने हि० हि० कैमिस्टरी, 
भाग १, भूमिका पृ० १५ पर लेवी के इस मत का बलपूर्वक खण्डन किया 
है । यथा-- 

प्रथम युक्ति-- We confess we are by no means con- 
vinced by M. Levi's theory. If wo are to go by name 
alone we cap claim a still higher antiquity for our 
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author..........in short Panini felt it necessary to com- 
pose a special Sutra......... 

अर्थात्‌ू--हम सिल्वन लेवी के मत से सर्वथा agua नहीं । यदि केवल 
नाम [ ऐक्य ] का विचार हो तो' * “लेखक चरक पर्याप्त प्राचीन है । पाणिनि 
ने भी उसके लिए विशेष सूत्र बनाना आवश्यक समझा । 

वस्तुत: पारिनि के सुत्र कठचरकाल्लुक* से स्पष्ट है कि चरक वैयाकरण 
पाणिनि का पूर्ववर्ती था । इसके विपरीत महाराज कनिष्क पाणिनि का पर्याप्त 
उत्तरवर्ती था । ग्रतः ग्रग्तिवेश-तन्त्र के प्रतिसंस्कर्ता चरक को कनिष्क की राज- 
सभा का वैद्य चरक नहीं माना जा सकता । 

दुसरी युक्ति--इसके ग्रागे के रे के लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपाणि- 
दत्त तथा योगवातिक के कर्ता भोज के ग्रनुसार चरकसंहिता का एक प्रति- 
संस्कर्ता पतञ्जलि था । श्रतः अ्रग्तिवेश तन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता चरक बौद्ध वैद्य 
चरक से जो पतञ्जलि का उत्तरवर्ती था, बहुत पूर्व हुआ । 

योरोपियन श्राघात--प्राचार्य रे के इस खण्डन के पश्चात्‌ भी विदेशी 


इतिहास-लेखकों ने जान-बूक कर लेवी की भ्रान्त-कल्पना को भारतीय इति- 


हास के माथे मढ़ा | 

सन्‌ १६०७ में हनंलि ने ग्रास्टिग्रोलोजी की भूमिका go & पर लिखा -- 
According to a Budhist tradition Charaka was the 
trusted physician of the celebrated ‘Indo Scythian’ 
king Kanishka. Unfortunately the date of Kanishka 
himself is still in dispute, opinions varying from the 
first century B. C. to the third century A. D. 
श्रर्थात--एक बौद्ध परम्परानुसार चरक उत्तर भारत के तुरुष्क राज 
कनिष्क की सभा का विश्वस्त वैद्य था । दुर्भाग्य से कनिष्क की तिथि ग्रनि- 
Raa हे । यह ईसा पूवं प्रथम शती से ईस्वी सन्‌ की तीसरी शती तक मानी 
जाती हे । इति । 

रे के खण्डन की सर्वथा उपेक्षा कर हनेलि ने लेवी की कल्पना को सत्य 
मान कनिष्क से पर्याप्त पूर्ववर्ती अग्निवेश-तन्त्र के प्रतिसंस्कर्ता ग्राचार्य चरक 
को कनिष्क का समकालिक ठहरा दिया | 
| पश्चात्‌ अनेक विदेशो तथा भारतीय इतिहास-लेखक आंख मूंद कर 


१, ४॥२॥ १०७ ॥| 
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| सिल्वेन लेवी के श्रनुमान को सत्य मानते रहे । 
| गिरिद्धनाथ कृत पाइचात्य मत खण्डन--सन्‌ १६११ में नाथ जी ने एक 
लेख लिखा । यह लेख सन्‌ १९२९ में हि० इ० मे भाग तीन के रूप में 
ग्रन्थाकार मुद्रित हुआ । उसमें योरोपियन यूवितयों का सहेतुक खण्डत है । 
| राजगुरुजी द्वारा इस भ्रान्त मत का खण्डन-- सन्‌ १९३८ में राजगरु श्री 
| हेमराज जी ने काश्यपसंहिता उपो० Jo ६६, ९७ पर अनेक प्रबल युक्तियो से 
| लेवी के अनुमान का खण्डन किया । यथा-- 
| तन्त्रप्रतिर्सस्कतुरचरकस्येच कनिष्कराजकुलवेद्यत्वोल्लेखे प्रामाण्य- 
। विषये मतविभेदोडस्ति । 
श्रहतेकर जी का योरोपियन ग्रनुकरणा--सन्‌ १९४६ में श्री सदाशिव 
अल्तेकर ने लेवी के श्रान्त मत का ग्रनुसरण करते हुए, ए न्यू हिस्टरी श्रॉफ 
दि इण्डियन पीपल, भाग ६, Jo ४१९ पर चरकसंहिता की तिथि ईसा की 
दूसरी शती के ग्रन्त में मानी हे । यथा-- 
he Charaka-Samhita and the Sushruta-Samhiia, 
which had practically assumed their present form 
towards the end of the 2nd century A. D. 
वस्तुतः विदेशी गुरुग्रों के इस अनुकरण से श्रनेक वर्तमान भारतीय इति- 
[स-लेखकों ने भारतीय इतिहास के वास्तविक तिथिक्रम पर हड़ताल फेर दी 
| इससे बड़ा ग्रन्याय श्रौर क्या हो सकता है । 
श्रल्तेकर ग्रादि पर पाइचात्यो का श्रातंक--म्रध्यापक Bard सदाशिव 
ग्रल्तेकर ने State and Government in Ancient India (प्राचीन 
भारत में राष्ट्‌ और शासन) नामक एक ग्रन्थ सन्‌ १९४९ में अंग्रेजी में 
लिखा | उसके To १९ तथा २५४ पर उन्होंने ऋग्वेद का काल ईसा पूर्व 
लगभग २५०० वर्ष लिखा । ऋग्वेद की यह कल्पित-तिथि ग्रत्यन्त श्रर्वाचीन 
तथ भारतीय इतिहास के वास्तविक तिथि-क्रम-वेत्ता विद्वानों को श्रमान्य हैँ । | 
पाश्चात्यो की कल्पित-तिथि की श्रपेक्षा कुछ प्राचीन होने से श्रल्तेकर जी की 
कल्पित-तिथि पाइचात्यों को चुभी | अल्तेकर जी के ग्रन्थ की श्रालोचना करते 
हुए कोई पाश्चात्य भ्रध्यापक 4. L. Basham लिखता हँ-- 
Few European scholars would agree with professor 
Altekar (p 19) that the Rigveda dates from 2500 B.C. 


त्र 
ट्‌ 
= 
ट्‌ 


1. J. R. A. S. 1950 A. D., parts 3. 4., p. 202 
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ग्र्थात्‌--ऋग्वेद की तिथि ईसा पूर्व २५०० वर्ष है MATT के इस 
मत से योरुप के संस्कृताध्यापक सहमत नहीं होंगे | 

अध्यापक ग्रल्तेकर बर्देला---प्रध्यापक वाशम के विचार कई क्षेत्रों से 
अल्तेकर जी तक पहुँचे । देहली में ७ नवम्बर १६५० को एक सभा जुटी । 
उसमें ऋग्वेद ग्रादि के काल पर विचार प्रकट किए गए । श्रल्तेकर जी श्रार० 
सी० मजुमदार जी के साथ सहमत हुए । ऋग्वेद का काल ईसापूर्व ९००० 
से १५०० वर्ष मान लिया गया । 

तत्पथानुगामी विमलचरण ला--सन्‌ १६४७ में श्री विमलचरणा ला ने 
अपनी पुस्तक 'ग्रश्‍वघोष' के पृ० ५ पर लेवी के भ्रान्त मत पर विश्वास करके 
उसे ऐतिहासिक तथ्य का रूप देना चाहा हे । यथा-- 

And on the strength of the tradition in the Chinese 
‘Tsa pao tsang ching’ (संयुक्त walter सूत्र ?) the court 
of king Kanishka is believed to have been adorned by 
three wise men,......... an experienced physician called 
Caraka, who was the well-known author of the Caraka 
Samhita. 

अर्थात्‌--चीनी परम्परा के बल पर यह विश्वास किया हे कि कनिष्क की 
सभा तीन बुद्धिमान्‌ मनुष्यों से सुशोभित थी ।'""'"'वहाँ एक अ्रनुभवी वैद्य 
चरक था, जो प्रसिद्ध चरक-संहिता का कर्ता था | 

वस्तुतः इतिहास की वास्तविक परम्परा से ग्रनभिज्ञ लेखक ही विश्वासो 
के ग्राधार पर ऐतिहासिक तिथियों का निर्णाय करते हैं । 

फिलियोजूट का सार्थक कथन--फ्रांस के श्रध्यापक फिलियोजट ने अपने 
ग्रन्थ में लेवी के श्रनुमान को ठीक नेही माना । 

अभारतीय मत के खण्डन में दो प्रबल हेतु 

प्रथम हेतु--सिल्वेन लेवी, sift, श्रल्तेकर और ला जी ते चिकित्सा का 
ज्ञान उपलब्ध करने की दृष्टि से चरक-संहिता कभी नहीं पढ़ी, यह निश्चित हे । 
श्रनुभवी वैद्य जानते हैं, चरक-संहितान्तर्गत सेव्य श्रौषध की मात्रा वर्तमान मात्रा 
की ग्रपेक्षा कहीं ग्रधिक है | जिन ग्रर्वाचीन ग्रन्थकारों ने चरक आदि के योग 


१. Proceedings of the National Institute of Scien- 
ces of India, vol. XVIII, No. 4, 1952. Symposium on 
History of Sciences in South Asia, p. 331. 
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संगृहीत किए हैं, उन्होंने मूल में चरक आदि की मात्राएँ रहने दी हैं परन्तु यत्र- 
तत्र वतमान समयोपयोगी मात्राग्रो का भी संकेत कर दिया है । चिकित्सा- 
कलिका के सम्पादक, लाहौर निवासी, परलोकगत वाब नरेन्द्रनाथ मित्र जी ने 
इसी दृष्टि से कलिका के ग्रनेक पाठ ही बदल दिए हें । चरक-प्रदशित मात्राएँ 
उस काल को हं, जब मनुष्यों की शारीरिक शक्ति बहत ग्रधिक थी । वह 
[ल दूसरी शती ईसा से सहस्रो वर्ष पूर्व था । wa: चरक-संहिता का काल 

कनिष्क का काल कदापि नह 

द्वितीय हेतु --श्रगले ग्रध्याय से ज्ञात हो जाएगा कि भट्टार हरिश्चन्द्र संवत- 
प्रवर्तक विक्रम की प्रथम शती में जीवित था । उसने चरक-संहिता के दृढ़ बल- 
प्रतिपूरित भाग पर भी व्याख्या की । दृढवल चरक का उत्तरवर्ती है, क्योंकि 
उसने चरक-संहिता के श्रपूरित भाग को पूरित किया । 

to भगवहृत्त जी का लेख--सन्‌ १९४० में पं० भगवद्दत्त जी ने भारतवर्ष 
का इतिहास Jo १७२ पर हर्नलि आदि की इस भूल का सबल युक्ति से खण्डन 
किया परन्तु श्रल्तेकर तथा ला जी ने ऐसे प्रबल प्रमाणों का खण्डन किए विना 
सन्‌ १६४६ में बिदेशी गुरुश्रों के कल्पित-मत का ग्रनुसरणा किया । इससे ज्ञात 
होता हे कि उनका ग्रध्ययन ग्रत्यल्प हे 

दृढ़बल विक्रम संवत्‌ के श्रारम्भ से कई शती पूर्व हो चुका था । फलतः 
चरक का काल ग्रति पुराना है, तथा पाञ्चात्यों ने भारतीय ऐतिहासिक fafa- 
क्रम को बिगाड़ने की दृष्टि से वृथा कल्पना की हे 


७६. पतञ्जल E 
पतञ्जलि का इतिवृत्त पूर्व Jo २७८ पर लिखा गया हे । पतञ्जलि ने भी 


चरक-संहिता का किचित्‌ संस्कार किया । भोजराज के योगवातिक, चक्रः 
पारिदत्त की चरक टीका तथा नागेश की लघुमञ्जूषा से ज्ञात होता हे कि 
पतंजलि ने चरक-संहिता का संस्कार किया । इस संस्कार का ग्रति स्पष्ट रूप 
महाराज समुद्रगुप्त रचित कृष्ण चरित* में मिलता हे । यथा-- 

पतञ्जलिम निवरो नमस्यो बिठुषां सदा ॥१६॥ 

कृतं येन व्याकरणभाष्यं वचनशोधनम्‌ ॥ 
घर्मावियुक्ताशचरके योगा रोगमषः कृताः ॥२०॥ 
महानन्दमयं काव्यं योगदशनमद्धतम्‌ ॥ 
योगव्याख्यानभूत॑ तद्रचितं चित्तदोषहम ॥२१॥ 


_ १. पाइचात्य मतानुयायी इस ग्रन्थ को कूट बताते हैं । पं० भगवहत्त जी 
ने उनका खण्डन भा०वर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण पृ०३५३ पर किया हुं । 
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इन इलोकोंसे स्पष्ट हैं कि--मुनिवर पतंजलि ने चरक में कुछ योग जोड़े । 
aa: चरक-संहिता पतंजलि से पूर्व विद्यमान थी । | 
वृद्धजीवकीय-तन्त्र का प्रतिसंस्कता | 
७५. वात्स्य 
वंश--काश्यप संहिता कल्पस्थान To १९१ पर लिखा है कि वृद्धजीवकीय- 
तन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता वात्स्य वृद्धजीवक-बंशोत्पन्न था । यथा -- 
तत: कलियुगे नष्टं तन्त्रमेतद्यदृच्छ्या ॥२४॥ 
अनायासेन- यक्षेण धारितं लोकभूतये | 
बृद्धजीवकवंश्येन ततो वास्स्येन धीमता ॥२४॥ 
अनायासं प्रसाद्याथ लब्धं तन्त्रमिदं सहतू । 
अर्थात्‌ कलियुग में भ्रकस्मात्‌ नष्ट हुआ यह तन्त्र भ्रनायास यक्ष ने 
लोककल्याण के लिए सुरक्षित रखा । फिर वृद्धजीवक के वंश में होने वाले 
बुद्धिमान्‌ वात्स्य ने श्रनायास यक्ष से यह तन्त्र प्राप्त किया । 
स्पष्ट है कि वात्स्य वृद्धजीवक का वंशज था । पूर्व To १२८ पर जीवक का 
वंशवृक्ष लिख चुके हें । उससे स्पष्ट है कि जीवक भुगवंशी था । ग्रतः वात्स्य भी 
भृगुवंशी था । इस वंश के मूलपुरुष का नाम वत्स था । इस वंश का कुछ वृत्त 
बाणाभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है । | 
महाभारत Wars ४७।५ में एक वात्स्य का उल्लेख हे । वह व्यास 
आदि के साथ भीष्मजी का उपदेश सुन रहा था | | 
प्रतिसंस्कर्ता--काश्यपसंहिता के पुर्व उद्धृत श्‍लोक के ant भाग से | 
स्पष्ट है कि वात्स्य वृद्धजीवकीयततन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता था । तदनुसार इस संहिता 
का 'परम्परा-वृक्ष निम्नलिखित है-- 


कश्यप प्रजापति त 
जीवक = वृद्धजीवक : 
| X 
ग्रनायास यक्ष 
| 7 
वात्स्य भागेव म 
इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिद्वासे सप्तदशोऽध्यायः | | 
नर 
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E अध्याय 
AAN प्रन्थ-प्रवक्तायो और आयुर्वेद्‌ -कर्ताओं का अभेद 
भारतीय इतिहास की रक्षा में श्रायूर्वेदेतिहास का परम साहाय्य हे । हम 
पुवे पृष्ठों में लिख चुके हैं कि ग्रायुर्वेद के अनेक कर्ता ही वेदमन्त्रो के द्रष्टा 
तथा ब्राह्मणग्रंथों के प्रवक्ता थे । 
चरकसंहिता के अनुसार इन्द्र से मिलने वाले भग अ्रद्धिरा आदि ऋषि 
ब्रह्मवित्‌, ज्ञानधन तथा ब्रह्मापि ग्रर्थात्‌ मन्त्रों के द्रष्टा तथा ब्राह्मणों के प्रवक्ता 
थे । उन ऋषियों ने ही इन्द्र से उपदेश लेकर श्रायर्वेद शास्त्र रचे | उनके 
शास्त्रा के अनेक वचन श्राज भी याथातथ्येन उपलब्ध होते हें । ये वचन लोक- 
भाषा म हं । इससे ज्ञात होता हे कि जिन ऋषियों ने लोक-भाषा में आयर्वेद- 
शास्त्र रचे, उन्हीं ऋषियों के प्रोक्त अनेक ब्राह्मणा ग्रंथ थे । 
इन्द्र ने इन्हीं ऋषियों को ब्राह्मणा भी दिए । इन्द्र स्वयं ब्राह्मण ग्रंथों का 
प्रवक्ता तथा ग्रायुर्वेदाद शास्त्रों का रचयिता था । इस सत्य ऐतिहासिक 
तथ्य को जानते हुए वात्स्यायन मुनि ने न्यायशास्त्र २।२।६७ तथा ४। १॥६२ के 
भाष्य में क्रमश: लिखा-- 
क--य एवाप्ता वंदाथाना द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायुर्वेदप्रभ- 
तीनाम्‌। इति i? इति । 
खय एव मन्त्रत्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खलु इतिहास- 
GUUS धमशास्त्रस्य च । इति 1? इति | 
्रर्थात्‌--जो श्राप्त पुरुष वेदार्थं के द्रष्टा तथा ब्राह्मण प्रवक्ता थे, वे ही 
aada. इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र ग्रादि के रचयिता श्रे । पाणिनि आदि 
मुनि भी इसी रार्य-सिद्धान्त को मानते थे । 
पाश्चात्य-मत--पूर्वलिखित ऐतिहासिक तथ्य भारत में कभी विस्मृत 
नहीं हुआ । परन्तु अंग्रेजी राज्य के काल में ईसाई और यहूदी लेखकों ने 


१. ये वचन वात्स्यायन ने किसी पुरातन ग्राचायं से लिए हैँ । 
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प्रच्छन्त-भावनाग्रों के कारण इस सत्य पर कुठाराघात किया । भारतीय इति- 
हास की प्राचीनता को नष्ट करने के लिए मैक्समूलर nfa महापक्षपाती जर्मन 
लेखकों ने एक मत कल्पित किया कि आयुर्वेद तथा रामायण, महाभारत आदि 
इतिहास-ग्रंथ ब्राह्मण-ग्रंथों से सैकड़ों वर्ष पश्चात्‌ बने । इस कल्पना के फल- 
स्वरूप भारतीय-इतिहास का निम्नलिखित काल-विभाग बनाया गया । 

मन्त्रकाल, ब्राह्मण काल, सूत्रकाल तथा रामायण, महाभारत काल । 

इस कल्पित काल-विभाग से यह सिद्ध करने का यत्न किया गया कि यदि 
कोई ऋषि ब्राह्मशाप्रवक्ता था ग्रौर उसी का रचा श्रायुवंद-धमश स्त्रादि का कोई 
ग्रंथ था, तो कहा गया कि इस नाम के दो व्यक्ति थे, ग्रथवा वे लाग fafa: 
कल थे, ग्रथवा ब्राह्मणप्रवक्‍ता के नाम से किसी अन्य ने एसा भ द कर 
दिया था । 

ब्राह्मणा का लक्षण - पाइचात्य लेखकों ने ब्राह्मण का -वरूप नहीं समझा | 
इसी कारण ब्राह्मण-ग्रन्थों की भाषा तथा शैली विषय में वे यथाथ ज्ञान 
उपलब्ध नहीं कर पाए । यदि बे कर पाए, तो उन्हाने जान वूझकर मिश्या मत 
के प्रचार के लिए उलटा मार्ग पकड़ा । वायुपुराण (विक्रम से २७०० वष 
Ga) अध्याय ५६।१३२-१४१ तक ब्राह्मणा का प्राचीन लक्षण सव्याख्य उद्धृत 
है। यथा— 

लक्षणं ब्राह्मणस्यंतद्‌ विहितं सवशाखनाम्‌ ॥१३२॥ 

ग्र्थात्‌ृ- ब्राह्मणा का यह लक्षणा सम्पूर्णं वेद-शाखाग्रों के ब्राह्मणा पर लागू 
होता हे । 

इस लक्षण के अनुसार ब्राह्मणों में दस विधियां श्रथवा उपदेश फे प्रकार 
हैं । यथा-- 

१. हेतु । २. निवेचन । ३, निन्दा । ४, प्रशंसा । ५. संशय । ६. विधि । 
७, परक्रिया । ८, पुराकल्प । ९, व्यवधारण कल्पना । १०. उपमान | 

इनमें से उपमान के विषय में वायुपुराण में श्रति सुन्दर व्याख्या है । 
यथा-- 

यथा हीदं तथा ae इदं वापि तथैव तत्‌ । 
इत्येष ह्य पदेशोऽयं दशामो ब्राह्मणस्य तु ॥१३६॥ 

इन कारणों से ब्राह्मणों की शैली और भाषा में--यथा हीदं, तथा ae 
आदि प्रयोग श्रत्यधिक हो गए हैं । तथा ब्रह्मणो STAA ।१४१, अर्थात्‌ ब्रह्मा, 
अथवा वेद का प्राण होने से उनमें कुछ मन्त्रगत नाम: तथा क्रियाएँ प्रयुक्त हुई 
हैं । परन्तु हैं ये ब्राह्मण ग्रन्थ उन्हीं ऋषियों की रचना, जिन्होंने विद्याओं के 
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अन्य ग्रनेक ग्रन्थ, इतिहास, पुराणा, धर्मशास्त्र ग्रौर ्रायुर्वेद ग्रादि रचे । 

मीमांसा भाष्यकोर शबर. स्वामी (प्रथम शती विक्रम) जैमिनीय न्याय- 
माला सूत्र २1३२२ के भाष्य मे प्राचीन वृत्तिकार (उपवर्ष ग्रथवा बोधायन) 
का एतद्विषयक व्याख्यान उद्धृत करता है-- 

वृत्तिकारस्तु शिष्यहिताथ प्रपश्चितवान्‌-इतिकरणवहुलम्‌ | 
zg निविचनं निन्दा प्रशांसा संशयो विधि: । इत्यादि | 

वायुपुराण-गत इलोको श्रौर वृत्तिगत इलोकों के पाठ का पूरा साम्य हे । 
संभवत: वायुपुराण के संकलन-कर्ता सुत ने यह पाठ वृत्ति से लिया है, ग्रथवा 
दोनों ने यह पाठ पुराने ग्रन्थों से लिया है । 

ब्राह्मणों में इन ग्रन्थों का उल्लेख --शतपथ ब्राह्मणा ११।५।६।८ का 
वचन हे -- 

यदलुशासनानि विद्या वाकोवाक्यम्‌ इतिहासपुराणं गाथा' *** 

तथा शतपथ १४६1१०६ का वचन है. . 

इतिहासः पुराणां विद्या उपनिषद: श्लोकाः सूनत्राणि-अनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानि | 

यहाँ ब्राह्म ग्रन्थों के ऐसे पाठों की विस्तृत व्याख्या का स्थान नहीं हूँ । 
शतपथान्तर्गंत बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अंग्रेजी श्रनुवादक मैक्समूलर, ऐगलिङ्ग, 
ह्यूम ate तथा राधाकुमुद मुकजि ्रादि एतद्देशीय लेखक इन ब्राह्मणा 
वचनों का यत्किञ्चित ग्र्थ भी समक नहीं सके । इसी कारण इनमें से मैवस- 
मूलर ने इनका ग्रर्थ ही नहीं किया । विशाल संस्कृत वाङ्मय के व्यापक ग्रध्ययन 
के frat यह वात थी भी असंभव । 

हम श्रागें इन वचनों के कुछ एक आवश्यक पदों का ग्रति संक्षिप्त ग्रर्थ 
करते हैं । उससे हमारे पक्ष की सत्यता स्वयं स्पष्ट हो जायगी । 

१, श्रनुशासन--इस शब्द से वे सब ग्रन्थ श्रभिप्रेत हैं, जो अनुशासन रूप 
में शतपथ के काल के पूर्ववर्ती ऋषियों ने रचे । यथा-- - 

(क) इति हृ स्माह भगवान्‌ शालिह्दोत्रोऽनुशासनम्‌ ।' 

(ख) अध शब्दानुशासनम्‌ । 

(ग) अथ योगानुशासनम्‌ | 


१, देखो, श्री पण्डित भगवहत्त जी का लेख, RAIRA, हयवेद । वेद- 
वाणी, मार्गझी् बिक्रम Roos, qo ११०५ 
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(घ) अपहृत्रे तद्‌ द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ | मनु ५।१३६॥ | 
अनुशासन होली पर रचे श्रन्य अनेक शास्त्र भी थे । ग्रतः शतपथ से पूर्व | 
शालिहोत्र, भरद्वाजीय व्याकरण घौर मानवधर्मशास्त्र श्रादि श्रनुशासन ग्रन्थ थे । 
२ विद्या--वाजसनेय शतपथ के प्रवचनकर्ता याज्ञुवल्कथ ने स्वरचित स्मृति 
मैं चौदह विद्याएं गिनाई हैं । कहीं-कहीं विद्याएँ ग्रठारह कही हैं । इस शब्द के 
अन्तर्गत वे सब विद्याएँ समझती चाहिएँ । इनमें अनेक धर्मशास्त्र, न्याय, | 
मीमांसा और वेदाङ्ग ग्रादि सम्मिलित हैं | 
३, सुत्रारिण--इस शब्द के श्रन्तर्गत आयुर्वेद, ज्योतिष और अर्थशास्त्र 
पर्‌ TAM जाते हँ । यथा-- 
(क) श्रायुरवेद ग्रन्थों में सूत्र, संग्रह और भाष्य मिलते हैं । पूर्व पृष्ठ २८६ 
पर यह बात स्पष्ट की गई है | 
(ख) अर्थशास्त्र के ग्रन्थ भी सूत्र ग्रन्थ थे । । आचार्य कौटल्य अपने AÀ- 
शास्त्र के अन्त में लिखता है -- 
स्वयमेव विष्णुगुप्तः चकार सूत्रं च भाष्यं च । 
ग्र्थात्‌ कौटल्य विष्णुगुप्त ने स्वयं ही सूत्र रचे श्रौर उन पर श्रपना 
भाष्य किया । 
ग) महाभारत, TATA ५।१०६, ११० में हस्तिसूत्र, magai, रथः 
सूत्र, धनुर्वेद सूत्र और gagi का उल्लेख है | 
ये सब ग्रन्थ भी सूत्राणि पद से श्रभिप्रेत हें । 
(च) ज्योतिष-विषयक पराशर संहिता में लिखा है -- 
यत्सूत्रमुक्तं भगवता युद्धम्‌ इति |? 
इससे निश्चित होता है कि अनेक ज्योतिष ग्रन्थ भी सूत्राणि पद से 
` ग्रभिप्रेत हैं | 
राधाकुमुद का अधूरा श्रथ श्री 'राधाकुमुद मुखोपाध्याय लिखते हैं -- 
“Sutra (or prose formulae) used in the Brhd. Up. in - 
the sense of a work of rules for the guidance of sacri- 
fices and other ritual.” 
र अर्थात्‌ सूत्राणि - का अर्थ है-बृ० उप० २।३।१०।। ४।१।६ तथा 
४।५।११ में वणित यज्ञों के नियमों के प्रदर्शक ग्रन्थ । 


१ a | श्रद्भुतसागर, पु० २०८ पर उद्धृत | | 
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F Cranes 
अध्याय | प्रवक्ता-कता अभेद [ २६६ 


इस अर्थ की ग्रपेक्षा मुखोपाध्याय जी यदि कल्पसूत्र wt करते, तो कुछ 
ठीक होता । पर उनका prose formulae अर्थ सर्वथा श्रस्पष्ट हे । 
४ व्याख्यानानि--इस दाव्दान्तर्गत वे ग्रन्थ हूँ, जो ग्रन्थारम्भ में व्याख्या- 
स्यासः का प्रयोग करते हैं । 
५३ श्रनुब्याख्यानानि— श्रनुव्याख्यास्यामः की शैली पर रचे ग्रन्थ । 
ग्रतएव जब ब्राह्मण स्वयं श्रपने से पूर्वकाल का इतना साहित्य मानते हैं, 
तो मैक्समूलर, कीथ श्रौर विण्टनिट्ज के पक्षपात पूर्णं लेखों का क्या मूल्य है । 
वात्स्यायन प्रामाण्य--ग्रतः वात्स्यायन मुनि का लेख सर्वथा सत्य हे कि 
ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवक्ता ही ग्रायुवेंद के रचयिता थे । वात्स्यायन का पूर्ववर्ती 
ग्रक्षपाद-गौतम जो द्वापर के ग्रन्त में जीवित था, स्वयं इस वात का संकेत श्रपने 
न्याय सूत्र में करता है । 
वात्स्यायन का काल--पाश्चात्य लेखकों ने वात्स्यायन का काल ईसा को 
चतुर्थ शती माना है । यह उपहास की वात हूँ । हम नागाजु न के काल-विषय में 
पहले पु०२८० पर लिख चुके हैं । नागाजुन श्रपन ग्रन्था म॑ वात्स्यायन के भ्रनेक 
बचन उद्धृत करता है । AA: वात्स्यायन नागार्जुन का पूर्ववर्ती ठहरता हैं । हमारा 
विचार है कि वात्स्यायन विक्रम-संवत्‌ से कई शताब्दी पूर्व का आचार्य था । 
इतने प्राचीन श्राचार्यों के स्वीकृत ऐतिहासिक तथ्य को मैक्समूलर के कल्पितः 
मत के कारणा त्यागा जाए, यह विद्वानों को शोभा नहीं देता । | 
ग्रतः हमारे इस इतिहास में पुराने ऋषियों के वैदिक, लौकिक शभ्रादि 
gaa विषयों पर रचे ग्रन्थों का जो वर्णान हैं, वह सत्य इतिहास का स्वल्पः 
प्रकाशन हे । 
इति कविराज सुरमचन्द्रकृते आयुर्वदेतिद्वासे प्रथमो भागः समाप्त 


CO 


पाराराष्ट्र 
१ हरिचन्द्र भट्टार | 


२. अङ्गिरि, हिमदत्त (भीमदत्त ? भासदत्त ? भगदत्त ?), स्वामिदास, 
क्षीरस्वामिदत्त ( = चरक वातिककार) 


३ आपाढ़ वर्मा, सुवीर, सुकीर, सुधीर, नन्दि, वराह, चेल्लदेव । 
i . अमितप्रभा (चरक न्यास-कार) 
४ वागूभट, च्युत (आयुर्वेदसार कर्ता) 


५ जेज्जट, तीसट, अमृतमाला । 
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३०० ] ` आयुर्वेद का इतिहास [ अष्टादश 
६ रविगुप्त, चन्द्रट (योगरत्न समुच्चय-कर्ता) 
७ ईश्वरसेन (सं०५७० से पूर्व) चरक सं०-व्याख्याता | धर्मकीति का गुरु। 


८. ईशानदेव (--ईशान चन्द्र) (Ho ७५०) 

| | 

९ गयदास (पंजिका-कार), भास्कर (महापञ्जिका-कार), माधवकर | 

(सुश्रुत टिप्पनकार ) । 

` . १०, कार्तिक कुण्ड | 


११ ब्रह्मदेव, गदाधर, वृन्द, जिनदास (कर्मदण्डी-कर्ता) ! | 

| | 

१२, पन्द्रनन्दन (संवत्‌ १०००) पदार्थ-चन्द्रिका-कार । गोवर्धन (योगशत | 

क. व्याख्या कर्म-माला), नरदेव = नरदत्त । | 

i १३, चत्रपाणि, विजयरक्षित (संवत्‌ ११०० के समीप), बकुल-कर, 

१ | त्रिलोचन । 
१४ श्रीकण्ठदत्त, निश्चल-कर (संवत्‌ ११७०) 


we लान 


१५ अरुणदत्त 
| 
१६ डल्हण 
| 
१७. गुणाकर, श्वेताम्बर जैन (संवत्‌ १२९६) नागार्जुन कृत योगमाला 
i ~ का टीकाकारु वोपदेव-पिता केशव । 
१८, हेमाद्रि (संवत्‌ १३२०), वोपदेव । 


१६ शिवदास (संवत्‌ १५५०) 


२०, नारायण 
यह वृक्ष संख्या ४-२० तक सुदृढ़ प्रमाणों पर श्राश्रित है । संख्या २, ३ | 
के ग्रन्तगेत नामों का क्रम ग्रधिक सामग्री मिलने पर ठीक निश्चित हो सकेगा । | 
` संख्या १ का भट्टार हरिशचन्द्र प्रथम शती विक्रम का ग्रन्थकार था । दृढ्वल | 
आदि उस से बहुत पूर्व हो चुके थे | इस वृक्ष के सब उपयोगी प्रमाण भाग । 
द्वितीय में उपस्थित किए जाएँगे । ग्रत्यावश्यक समझ कर इस मूल ग्रन्वेषण को | 
यहीं दे दिया हैं । | 
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